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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या हो जाती है जिससे कि यह कल्पग संकलन के रूप में 


Uptonta 


eging u pren to this part in order that it may be Aled as a 

separate compilation 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1986 

अधिसूचना 
फा , नि , प्रा . 20 ( अ ): - केन्द्रीय सरकार, तद रमक मधिनियम , 
18780 ( 1878 का 30 ) की धारा 123 की उपधारा ( 1 ) और 

सुपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) और ( ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
. करले हर, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:---- 


( य ) " तट रक्षक क्षेत " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, -- 

(i ) पश्चिमी तट रक्षक क्षेत्र , जिममें , गुजरात, महाराष्ट्र 
कर्नाटक , केरल , राज्यों और मोवा , दमन और दीव तथा 
लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के सटीय क्षेत्रों के साथ -साथ 
भारत के तटीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र समाविष्ट है । 
( i ) पूर्षी सट रक्षक क्षेत्र, जिसमें प्रो प्रदेश , उड़ीसा, तमिल 
नार, पश्चिमी बंगाल राज्यों और पाणिचेरी मंत्र राज्य खेत 
के तटीय क्षेत्रों के माय -साप भारत के पदीय क्षेत्र और समुद्री 

मेत समाविष्ट हैं । 
( iii ) अवमान और निकोबार द्वीप समूह का तट रक्षक क्षेत्र जिसमें 

अपमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र के सटीम 
क्षेत्रों के साथ -साथ मारण के तटीय भव और मम ही क्षेत्र 
समाविष्ट हैं । 


भाग 1 


भाग 2 


प्रारंभिक . 
1. संक्षिप्त नाम भौर प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का मंक्षिप्त नाम 
तट रखाक ( सेवा की गते ) नियम 1986 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन झी तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषाएं - इन नियमों में अब तक कि संदर्भ से अन्यया 
अपेक्षित न हो, --- 
( क ) " अधिनियम " सट रमक अधिनियम , 1978 ( 1978 का 

30 ) अभिप्रेत है । 
( ख ) " विक " मे माषिक ब्यूरो का भारमात्रक अधिकारी मभिप्रेस 


सेवा की पा 
अध्याय 1 

अधिकारी 
3. नियुक्ति - - ( 1 ) केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें बाह 
उपयुक्त समझे, तटरक्षक में अधिकारी के रूप में नियुक्त कर मकेगी, 


1101 GL/86 -- 1 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II --- Stc .4] 


पधिकारियों की भी विभिन्न प्रवर्ग के पधिकारियों के भर्ती नियमों के 
अनुसरण में की जायेगा । 

( 2 ) भर्ती की प्रक्रिया यह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय 
समय पर प्रत्यापित की जाए । 
___ 4. स्यामान्तरण -- ( 1 ) सेवा में प्रारंभिक नियुक्ति के पश्चात् अधिकारी , 
महानिदेशक द्वारा या विनिश्चित सेवा के भीतर स्थानान्तरण का दायी 
होगा । प्रधिकारियों को , महानिदेशक के मौखिक या लिखित भावेश पारा 
नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) प्रधिकारियों को नियुक्ति का चयन करने या उससे इंकार 
करने के लिए अनुमात नहीं किया जाएगा । 

( 3) किसी नियुक्ति को र कराने के लिए प्रायवन पति प्रावश्यक 
कारणों के बिना जिनका, पूर्ण रूप से लिखित उल्लेख किया जाएगा, 
नहीं किए जाएंगे । यदि कोई अधिकारी ऐमा कोई भावेदन करता है वो 
उसका कमान माफिसर या उम्पतर प्राधिकारी यह कथन करेगा कि यह 
पावेदन को मंजूर करने की सिफारिश करता है या महीं । 

( 4 ) विशिष्ट पा - या स्थापन में नियुक्ति के लिए पायेदों को 
पापणीय समता जाएगा और उन्हें महानिदेशक को प्रमेषित नहीं किया 
जाएगा । किन्तु यदि दो अधिकारी अपनी नियुक्तियों का प्रावान-प्रदान 
करने की पांछा करें और उसके पर्याप्त कारण विए गए हों तो नियुक्तियों 
के मान-प्रदान के प्रावेवन संबंधित पोतों के कमान भाफिसरों द्वारा यह 
कषन करते हुए प्रस्तुत किए जा सकेंगे कि उन्हें उस अनुरोध के अनुपालन 
पर कोई प्राक्षेप नहीं है , किन्तु यदि उन्हें कोई प्राक्षेपी सम्हें विनि- , 
दिष्ट किया जाएगा । 

( 5 ) कमान माफिसर इस बात का ध्यान रखेगा कि पोत से किसी 
अधिकारी की नियुक्ति या उसके स्थानान्तरण के लिए मीर न ही प्रमु 
पस्थिति छ ट्री में इस प्रकार बढ़ाने के लिए कि जिससे उसका वापस 
पाना अनधिसभाष्य हो जाए कोई मायेदम तम तक पहल नहीं किया 
जाएगा जब तक यह प्रावेदन पर यह प्रमाणित नहीं कर देता कि वह 
ऐसे माफिसर के माचरण से संतुष्ट है । निर्मुमित या स्थानान्तरण के 
प्रत्येक भावेदन पर वह यह भी प्रमाणित करेगा कि किसी प्रचार के 
परिणामस्वरूप पोत से किसी अधिकारी को हटाने के लिए अनुरोध नहीं 
किया गया है । 


( 2) सपी प्रधिकारी, किसी सिक्सि पायनियुक्ति में, भारत में 
या विदेश में , जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निवेषित किया जाए, गा 
के लिए वायी होंगे । 

7. कमान माफिसर को हटाया मामा - ( 1 ) किसी ऐ पोत के 
कमान में किसी भधिकारी को , बिसमें रखे समुचित का निन्त किया 
गया है, इसमें इसके पापात् उपमित के सिवाय, किसी सम्बतम प्रधि 
कारी पारा, महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं हटाया जाएगा । 

( 2 ) महा परिस्पितिया ऐसी हो कि पोत की कमान से किसी 
अधिकारी को हटाना, लोक सेवा के लिए प्रति आवश्यक हो पाए और 
इतना अनिवार्य हो कि उसका महानिदेशक को पूर्व निर्वेम कला अमुहात 
म हो सके वही मद महानिरीक्षक जिसके अधीन कमान माफिसर सेगा कर 
रहा है, महानिदेशक को तत्काल परिस्थितियों की रिपोर्ट करोए 
अधिकारी को हटाने का निदेश दे सकेमा । 

( 3 ) जहां किसो पोप को कमान में कोई सिविल रिक्ति होती है वहाँ 
संबंधित महानिरीक्षक महानिदेशक को परिस्थितियों की रिपोर्ट करते हुए 
ऐसे पोत की कमान में किसी उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त कर मकेगा । 

( 4 ) उपनियम ( 2 ) और ( 3 ) के अधीन की गई कोई मिक्सि 
राम तक मनतिम होगी जब तक महानिदेशक से अतिम निवेश प्राप्त नहीं 
हो जाते । 

. स्थानीय नियुक्सि और स्थानांतरप - सट रखफ सेखों के 
कमाएर पापनाविक परिस्थितियों के भीतर कमान पाणिसर से 
भिल अधिकारियों के स्थानान्तरण का प्रादेम कर सकेंगे । ऐसे स्पा 
मांतरणों की रिपोर्ट तुरंत महानिदेशक को री जाएगी । 

2. प्रशिक्षण - ( 1 ) सेवा में नियुक्ति होने पर अधिकारी , महा 
निदेशक द्वारा प्राण्यापित प्रतिमन का पाईयक्रम प्राप्त करेंगे । 

( 3 ) चयन किए गए प्रषिगरी, सेवा के लिए विहित किए गए 
विशिष्ट पाश्मनों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे । 

10. प्रीति-- ( 1 ) विमिन रैकों के लिए प्रोन्नति उस प्रकार की 
भाएमी जो , प्रत्येक रेक के भो नियमों में विनिरिण्टक गई है । 

( 2 ) जोडा, पईनाए , प्रोन्नति की प्रकिया और विभागीय प्रोन्नति 
का गठम केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पया प्रसपापित होपी । 

( 3 ) अधिकारियों को , पमा प्रापापित मत / अईसानों के पूरा करने 
पर मौर किसो विनित रंक में रिक्तियों की उपलग्यता के अधीन से 
हए, भगसी रम्पतर में प्रोन्नत किया जाएगा । 


अध्याय 2 
मामाहित मसि 


( 6 ) यद्यपि किसी अधिकारी का पाचरण ऐसा म भी हो कि तट 
रजक न्यायालय द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जाए, किन्तु फिर 
भी उसे उस नियुक्ति के लिए जिसको यह धारण करता है, उदाहरणार्थ 
•पत्तिक योग्यता व्यक्तिगत क्वालिटी या माचरण में कमी के कारण 
अनुपयुक्त समझा जाएगा । जहां उसकी कमिया उसके कमान आफिसर 
क उसकी मुक्ति के लिए प्रावेदन करने के लिए पाध्य करे, पहा मायेवन 
महानिदेशक को भेजने से पूर्व अधिकारी की पूर्णतः सूचित किया जाएगा । 
पावेदम के साथ माफिसर की रिपोर्ट लगी होगी या मायेपन अधिकारी 
की रिपोर्ट में समाविष्ट होगा मोर रिपोर्ट के उन प्रतिफल मानों को 
जिनको अधिकारी को सूचित किया गया है, लाल स्याही से रेखाकिन 
किया जाएगा । प्रतिकूल टिप्पगों को , महानिीतक द्वारा समय-समय पर 
जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में , अधिकारी को दिखाया जाएगा । 

5. उपलब्ध न रहने पर अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया जाना --- 
जब कोई अधिकारी किसी कारण से, पाहे जो भी हो, नियोजन के लिए 
तत्काल उपलम्म नहीं है सब वह प्रायिक चैनलों के माध्यम से महा . 
निदेशफ की जानकारी के लिए उस तथ्य को रिपोर्ट करेगा । 

6. सेवा का दायित्व - ( 1 ) सभी अधिकारी, संघ के किसी प्रम्प 
सशस बल में जो सरकार द्वारा निर्देशित की जाए सेवा के वायो हो । 
ऐसी सेवा के लिए चयन करते समय स्वयं सेवकों को अधिमानता दी 
जाएगी, किन्तु यदि अपेक्षित संख्या में समुचित स्वयं सेवक नहीं पाते है 
किस। अन्य नियुक्ति के अधिकारियों को लिया जा सकेमा । 


11. भर्ती - महानिदेशक , पक्तियों के विभिन्न प्रगती के लिए 
विनिविष्ट भर्ती नियमों के अनुसार सेवा के लिए अपेक्षित मामाक्ति 
व्यक्तियों को भर्ती कर सकेगा । 

12. सेवा के लिए पामित्व - ( 1 ) सभी नामापित म्यक्ति , जैसा कि 
महानिदेशक द्वारा मिवेभित किया पाए पंप के किसी अन्य समसबल में 
सेवा के लिए सभी है । ऐसी सेवा मिए पयन करते समय स्वर 
सेवकों को अधिमानता दी जाएगी । परि प्रणित संख्या में स्वयं सेमक 
नहीं माते है तो व्यक्तियों को स्थानान्तरित किया जा सकेमा बसे 
महानिदेशक द्वारा प्रायापक समझा जाए । 

( 2 ) सभी नामांकित व्यक्ति किसी सिविल मा मान्य नियुक्ति में , 
भारत में या विदेश में , जैसा कि महानिदेशक नारा निर्देश दिया पाप, 
सेवा के लिए रायी है । 
13. मामांकित व्यक्तियों का स्थानान्तरण - ( 1 ) मानांकित पति 

पतो भीतर स्मानांतरण के लिए बापी होंगे । 


[ भाग 1 - 


4] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( 2 ) नापिक सूरी का भारसाधक अधिकारी, नामांकित व्यक्तियों के 
स्थामांतरणमादेश जारी करने और सभी नामोपित पक्तियों के ठिकानों 
को संपूर्ष और प्रपतक रचने के लिए उत्तरदायी होगा । 


( 3 ) नामांकित व्यक्ति, शव प्रहमानों को पूरी करने पर यपा 
प्रख्यापित और रिक्तियों की उपलग्यता के अधीन रहने हर, प्रोन्नत किए 
जाएंगे । 


( 3) किसी भी मामीमित व्यक्ति के रैक पर उसके अन्य पोत में 
स्थानांतरण के कारण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, भले ही बस पोठ में 
जिसमें उसका स्थानाारण मिया गया है, कोई समतुल्य र महो। ऐसी 
पचाओं में , म्पषित अतिरिक्त रूप में रखा जाएगा । 


18. सिविल प्राधिकारियों द्वारा दोषसिद्धि के प्रभाव : - किसो 
मामांकित व्यक्ति को किसो सिधित प्राधिकार द्वारा दोपसिा किया 
जाता है और उसे किसी ऐसे अपराध का कोई मिनता है , जिससे 
पर्यो, सेवा या उसको हेपिरत पर fathो मषि धारण करता है , 
फलंक या बदनामी पाती है तब उसको तद रफ मुशागयों के महा . 
निरीक्षक के पूर्व मनुनादन से निम्नलिखित सास्ति दी जा सकेगी पात् : 


14. पोत पुस्तिका से सेवाग्मुक्सि- - ( 1 ) कोई भी व्यक्ति सपनियम 
( 2 ) में हल्लिक्षित कारणों के सिवाए, उस महानिदेशक या उस महा 
निरीक्षक के प्राधिकार के बिना जिसके अधीन वह सेवा कर रहा है, पोत 
पुस्तिका से सेपोम्मुक्त नहीं किया जाएगा । 


( क ) बहुत अच्छे माचरण की निरंतरसा में बेक (ऐसे मामलों में 

प्रेक की तारीख घोषसिदि की तारीख होगी ) । 
( ४ ) अगले मन्यांकन के अवसर पर निम्मतर पावरण का प्रधि 

निष । 


( 2 ) किसी नामांकित. म्पत्ति को , मुत्य , अभिस्यजम , स्थानांतरण , 
प्रशिक्षण, हम्बना पदव्युति या तट रक्षक न्यायालय के पदेश की दमा 
में उप नियम ( 1 ) में यथा उल्लिखित प्राधिकार के मिना पोत पुस्तिका 
से सेवोन्मुस किया जा सकेगा । 

( 3) पप तक इसके विपरीत पादेश प्राप्त नहीं हो पाएं , पोत 
पुस्तिका में सवोरमुक्त सभी नामांकित व्यक्तियों को निर्वहन के लिए 
माविक म्यूरो को स्थानान्तरित कर दिया जाएगा । 


अध्याय 3 


परिव और भाचरण का मूल्यांकन 


15. आवामों में स्थानांतरण -- ( 1 ) एक शाखा से दूसरी शाबा में 
स्थानांतरण केवस महानिदेशक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए अनुमात 
किया जा सफेमा । 


12 महानिदेशक स्थानांतरण के भावेदन पर तब तक विपार नहीं 
कता जब तक कि :- - 
( क ) सस माथा में , जिसमें स्थानांतरण पाछित है, रिक्तियां न हों , 

बौर पारेरक के लिए नई बाबा में प्रशिक्षण का प्रबंधन 
किया जा सके । 


19. परिव का मूल्यांकन : - ( 1 ) नामांकित व्यक्तियों को नियम 
28 में विनिर्दिष्ट अवसरों पर निम्नलिखित निबंधों में से एक के मन 
कमाम भाफिसर द्वारा परित का मूल्यांकन किया जाएगा : - - 

बहुत पन्छा के लिए V . G . 
बहुत पन्छा ( तारा ) के लिए V . G . . 
ठीक के लिए Fair 
साधारण के लिए Indifferent 
अयोग्य के लिए Bad 

( 2 ) फिस मामांकित व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन करते समय 
कमान माफिसर नामांकित व्यक्ति के कार्यपालक भविकारी और प्रमागीय 
अधिकारी से और साथ ही किसी अन्य अधिकारी से जिसे मस्ति को 
विशेष जानकारी, हो , परामर्श करेगा । वह, क्सि की सेवा पुस्तिका के 
पृष्ठ 29 पर कि प्रतिम चरित मुग्योकन को तारीख से समो प्रविनियों 
और उसके सामान्य चरित मौर प्रवीणता पर पूर्णतः विचार करेगा । 


( ब ) भाववन का प्रसके कमान पाकिसर द्वारा अनुमोदन माहीं कर 

विषा बाता मोर भाषेयक पास भई शाखा के लिए विनि 

ष्टि मेक्षिक पईवाएं और चिकित्सा मान हो । 
( ग ) स्थानांतरण, सेवा के मम्मपा हित में न हो । 


( 3 ) एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरण के लिए नामांकित 
म्यक्तियों के भाषेत माविक म्यूरो के भार साधक अधिकारी को , मागे 
महानिदेशक के पास भेजने के लिए प्रस्तुत किए पाएंगे । 

( 4) स्पानान्तरण उस निम्नतम रेफ में होगा जिसमें पक्ति मई 
भाषा में साधारणतः प्रविष्टि करते हैं, किन्तु उसे महानिदेशक के निव 
कानुसार लिपिल किया जा सकेमा । 


( 5 ) अब स्थानान्तरण चिकित्सीय कारणों से भावश्यक हो , सब 
मामांकित व्यक्तियों को समतुल्य रैक में अपर उपबंधों के अधीन रहते 
हए, स्यामातरित किया जा सकेगा । 

16. प्रशिक्षण सेवा में भी किए गए व्यक्ति महानिदेशक द्वारा 
समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त करेंगे । 

17. प्रोन्नति---- ( 1 ) मामांकित म्पक्ति, कामिक के विमान प्रवर्गों 
के भी नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रोम्नति के पात्र होंगे । 

( 2 ) ज्येष्ठता, महतार्प, मोरमति की अभिया प्रतिमर्तन पौर विभागीय 
प्रोन्नति समिति का गठम , पंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर प्रत्यापित 
का में होगी । 


( 3) MEt ; किसी मामांकित व्यक्ति को मध्य पोत से स्थानांतरित 
किया गया है या 31 दिसंबर से ठीक पहले जहाज पर पड़े है , 
यही कमान माफिसर, उसके प्रभागीय/विभाग घ अधिकारियों के टिप्पण 
4हा पर और पावरण के मूल्यांकन पर टिप्पणी पर विचार करेगा । 

( 4 ) पहा .. सिता भामांकित व्यक्ति को किसो पाठ्यक्रम के 
अस्पाय . रूप से स्थानांतरित , किया गया है, और उसे भूल पोत पर 
वापस पाता है, वहां मूल्यांकन , मूल पोत द्वारा किया जाएगा । 

( 5) किसी नामांकित व्यक्ति को दिया जाने वाला वाधिक चरित्र 
मूल्यांकन , नियम 20 से 25 में विनिर्दिष्ट अधिकतम मूल्यांकन 
पहले अनुमोवित किसी निम्नतर मूल्यांकन के अधीन रहते हुए , 
कमाम भाफिसर के विवेक पर होगा । कोई मूल्यांकन को अधिकतम मनुसय 
से कम है, उपाहरणार्य " भन्छा " जब " बहन अग्छा " या " बहुत अच्छा 
( तारा ) " अनुशेष है या "ठोक " जब " अच्छा " अनुशेष है, तब उसे कमान 
माफिसर बारा रेखाकित किया जाएगा जिससे कोई ऐसा प्रश्न न हो 
मके कि मूल्यांकन जानयूमकर किया गया है । जा ऐ वैकि सूचांकनों 
पर विचार किया जाता है, तब कमान माफिर, यह पान में रखेगा 
कि किसी वेकिक मूल्यांकन में मामांकित पति के " बाहा मग्ग " 
पाचरण को निरंतरता में बैंक मम्मलित है और उसका पुरस्कार, गों 
के प्रतिधारण मोर प्रोमति के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । 
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और महानिदेशक के पूर्व अनुमोपन से विशेष रूप से उनमें परिवर्तन हा 
है जब तक देश के रद होने पर उसके पश्चात मौर केवल तम महानिदेशक 
के पूर्व अनुमोदन से स्वतः परिवर्तन नहीं होता है । 


.. ( 5 ) ऐसा नामांकित व्यक्ति , जिसका पूर्व मूल्यांकन " बहुत अच्छा 
(तारा ) " या उससे नीचे है जिनके परित का उम वर्ष के लिए मूल्यांकन 
किया जा रहा है मिसमें उसे निलंबित पंडारेश प्राव हुमा है, “मगा " 
उसे उच्चतर परिण का मूस्योक्न नहीं होगा । 


( 6 ) " बहुत अच्छा ( तारा) * " को परिक्ष पर विचार करने के 
सभी प्रयोजनों के लिए " बहन मछा" के समतुल्य समक्षा जाएगा, यह 
मुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नामांकित व्यक्ति , अपनी सेवा के 
दौरान एक बार से अधिक ऐसा विशेष प्रतिरूप प्राप्त नहीं करेगा । 
पुरस्कार के मामने तारक लगा दिया जाएगा । 


( 8 ) यदि कोई खावेश विखित किया जाता है तो मूलतः अधि 
निीत दमादेश से अधिकतम परिव मूल्यांकन पर जिसके लिए नामांकित 
भक्ति मन्यपा पात्र है, प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

( 7) यदि किसी दंडादेश को कम किया जाता है, तो नामांकित 
भ्यक्ति , कम किए गए दंडादेश को लागू अधिकतम परिन मूल्यांकन के 
लिए पात्र होंगे । 

( 8 ) यदि किसी मुपुर्दगी प्रादेश के जारी करने के पूर्व कोई बड़ादेश 
निलषित हो जाता है तो निलवित दंडादेश द्वारा चरित्र पर हुए पभाव को 
मी निलंबित समझा जाएगा । 

( 9 ) उपनियम ( G) से ( 8 ) में अपवाद सहित अधिकतम परित्र 
मूल्यांकन , विए गए दावेश द्वारा मामिन होंगे और अधिनियम, को धारा 
103 के अधीन भाराधी द्वारा अमित या मरकार द्वारा दी गई छूट या 
जेस या निरोध से अपराधी की निमुक्ति द्वारा प्रभावित नहीं होंगे । 
. ( 10 ) सिविल प्राधिकारी द्वारा दोषसिद्धि पर चरिख मूत्चोकर के 
लिए तबतक विचार नहीं किया जाएगा जब सफ किमो अन्य पारि 
णामिक तट रक्षक द्वारा निम्नतर चरित्र विगेरसप से अनुमोधित पा 
नियम 18 के अनुगार फिसी सिविन प्राधिकारी द्वारा दोपमिति के पश्चात 
शासिल नहीं दी जाती है । 

20. “बहुत अच्छा " -- "बहुत अच्छा " किसी भी ऐसे नानातिन 
व्यक्ति द्वारा, जिसका प्रागार पूर वर्ष में अनुकरमोर रहा हो प्राम 
उगतम परित मूल्योपान है । अत: यह स्वतः किसा ऐ नापांकित व्यक्ति 
को अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा जिमका सामान पाचार, केन नए 
मंतोषप्रद नहीं रहा हो , फ्षांकि वह बड़े दा मे धा सा है । 

21. "बहुत मजा ( तारा ) " : -- ( 1 ) " बहुत अच्छा (सारा ) " का 
विशेषाधिकार , इसलिए पिया जाता है कि जिससे कोई नामांकित व्यक्ति 
एक भूल द्वारा किसी अम्पया निकसक अभिलेख के कारण देर पुरस्कारों 
को न खो दे । कमान आफिभर , किसी नामांकित व्यक्ति के चरित्र का , 
उमके सेवाकाल के दौरान एक बार, इस बार के होते हुए भी फि .. एक 
भन्छे प्रावरण के बैज से वंचित रहने मे "बहुत प्रा मूल्यांकन से 
प्रवारित हुआ था , "महुत अच्छा ( तारा ) " के रूप में मूल्यांकन कर सकेगा । 

( 2 ) यह विभेषाधिकार तब ता अनुगेय नहीं होगा जब तक कमान 
भाफिसर का , उम अपराध के अतिरिका जिसके परिणामस्वरूप उपनियम 
( 1 ) में वर्णित दह हुमा था , नामाकित व्यक्ति के आधार, प्राचार और 
कार्य से पूर्णतः समाधान नहीं हो जाता है । 

( 3 ) जब किसी अपराधी का दंडादेश सुपुर्दगी से पूर्व निलंबित कर 
दिया जाता है तब वोपरिधि होने पर, उसने भून को है जो "बहुन 
अछा ( तारा ) " के विभेषाधिकार के अंतर्गत लाने के लिए आणयित है 
पौर उमके परिणामस्वरूप ऐसे किसी नामांकित व्यक्ति का उस वर्ष में , 
जिसमें उसे निलंबित घंटादेश मिला है, चरित्र का मूल्यांकन " बहुत अच्छा " 
नहीं होगा । 


( 7) किसी नामांकित व्यक्ति को , वैवेकिक मूल्यांकन के रूप में 
"मन अच्छा ( तारा ) * " प्रशन नहीं किया आ सकेगा, जिसका साधारण 
म्यवहार , वर्ष के दौरान, कमान प्राफिगर द्वारा "बहुन मना " मूल्यांकन 
फा , समुचित आधार नहीं मममा गया है । 

22. " अण्णा ".-- ( 1 ) नियम 21 के उपबंधों के अधीन रहने हुए 
" अग्छ " से उम्पतर चरित्र के " बहुत प्रा " का प्रतिनिर्णय, किसी 
नामांकित पति को नहीं दिया जाएगा, यदि उस अवधि के दौरान 
जिसके लिए उसका चरित मूल्यांकित किया जा रहा है, उसे निम्नलिखित 
वंडों में से किसो दंड का अधिनिर्गय हो चुका है, अर्थात् : --- 

( क ) रैक में कटौती ; 


( ख ) एक या एक से अधिक अच्छा प्राचरण के मेन से पित 

रहना । 
( ग ) 30 दिन से कम के निरोष का कारावास का दंड । 

( 2 ) यदि फिमो नामांकित व्यक्ति की , वर्ष के दौरान दो या दो 
में अधिक बडादेश मिल चुके हैं , तो कमान माफिमर को इस मात का 
विकल होगा कि पह, यी प्रावश्यक समझे तो " अग्छा " से निम्नतर 
निम्नतर मुल्यांकन कर सकता है । मे निम्नतर मूल्यांकन को रेखांकित 
किया जाएगा । 

( 3 ) किसी ऐसे नामांकित व्यक्ति को , जिसे अनुपयुक्त रूप में सेपो 
मुक्त किया गया है, "ठीक " से उच्चतर चरित नहीं दिया जाएगा । 

23. "ठीक " - - ऐसे किसी नामांकित व्यक्ति को प्रदि उस अवधि 
के दौरान जिसके लिए उम चरित मूल्यांकन किया जा रहा है, निम्न 
लिखित में से किसी में दंडादेश में पंडादिष्ट किमा गया है, "ठीक " से 
उम्भार चरित्र का मूल्यांकननहा किया जाएगा, अर्थात् : --- 
( क ) 31 दिन या उससे अधिक किस्तु 80 दिन से कम के लिए 

निरोन मा कारावास या दोनों का दंडादेश । 


मूल्यांकन निम्नलिखित के अधीन रहते हुए, "बहुत अच्छा " ( तारा) * " 
हामा -- 
( क ) पारिणामिक प्रास्त्रियों पर दंडादेन के निलंबन के प्रमाण से 

संबंधित उपबंध ; 
( स ) उपनियम ( 2 ) . और उप नियम ( 4 ) के उपबंध 
( ग ) वर्ष के दौरान दिए गए किसी अन्य दहादेश के प्रभाव ; 

( घ ) पूर्ववर्ती " बहुत अच्छा ( तारा ) " द्वारा प्रवारित न होने पर 
" बहुत अच्छा ( तारा ) " का अधिनिर्णय । 

( 4 ) ऐसा नामांकित व्यक्ति , जिसे पहले "बहुत अच्छा " से । 
परित मिला है, तब तक रियायत का हकदार नहीं होगा और न ही 


( ख ) किसी ऐसे अतिरिका : बिना, जिससे उसके परित्र पर प्रभाव 

पड़ता हो , पदम्पति । 
24. " साधारण " - - ऐसे किसी नामांकित व्यक्ति का , यदि उस 
अवधि के लिए जिससे उसका चरित्र भूमाकित किया जा रहा है, निरोध 
या कारावास मा दोनों के लिए 81 दिन या अधिक का दंडादेश दिए 
गया है, " साधारण " से उपवनर ER: न नहीं किया जाएगा 
___ 25. "अयोग्प " --- त्रा सेवोन्मुक्ति पर उभ नामांकित व्यक्तियों 
के चरित्र को " अयोग्य " मूल्यांकित किया जा सकेगा, जिन्हें : -- .. 
( क ) विशिष्टता परिषहीन प्रपराध के लिए पोषसिद्धि के पश्चा 

पायुत या सेवोन्मुक्त किया गया । 


[ भापा बण 


भारत का राम : मसाधारण 


( ब ) कतिपय पूर्वतन "ठीक " या " साधारप " परिल मूल्यांकन महित 

पूर्ववर्ती अषधार फे , लये अभिलेख के पश्चात अवचार के 

लिए पदव्युत या सेवोन्मुकम किया गया है । 
26. चरित्र मूल्यांकन का प्रमिलेध : ---- ( 1 ) किमी पोत की पुस्तिका 
में मामांकित प्रत्येक व्यक्ति का परिख उसकी सेवा पुस्तिका के पष्ठ 
23/ 24 में कमान माफिसर द्वारा सेयर लिया जाएगा , जो अपने हाथ 
में प्रविष्टि दर्ज करेगा और यथा मूल्यांकित चरित की उसी पंपिम पर 
निम्न प्रकार से अपने हस्ताक्षर फरे 


( ग ) मूल्यांकम पनुचितं पाया यह जिमसे मुमकिन प्रभावित है, 

अन्यायपूर्ण है या स्वर्ग में अनुपित आप से कठोर है या यह 
तुरन्त प्रभावित करता है । इन माधारों पर पुनर्विलोकन के 
पाषेवन में शिकायत करने के लिए विहित प्रक्रिया का पालन 
किया जाएगा । कोई ऐसी सिकायत, यवासमय पीत अब तथ्य 
भमी मी सुनिश्चित किए जाने है, किए जाएंगे । 


( क ) प्रत्येक वर्ष में 30 दिसम्बर , को , फेवल वहां के मिवाए जहाँ 

नामांकित व्यक्ति अमित्यजन के लिए विचारण को प्रतीक्षा 

भर रहे है । 
( ब ) " Run " चिन्हांकित किए जाने पर भिन्तु यह अब तक पोत 

पुस्तिका से पंतिम सेवोन्मुक्ति नहीं होती और तब तक 
नामांकित व्यक्ति उस पर्व में 31 दिसम्बर को जिसमें उसे 
" " Run " चिन्हाफिप्त किया गया है, अभियान में हो । 
( ग ) सेवोन्मुक्ति पर , उसके सिवाए जहाँ कारावास के दंडाविष्ट 

किसी नामांकित व्यक्ति को कारापास से सीधा सिविल 
जीवन के लिए उन्मुक्त होना है । 


( 2 ) यदि , उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) मा ( ग ) के अधीन 
पषित कोई नामांफिस व्यक्ति, वर्ष के भीतर सेवा में पुनः सम्मिलित 
होता है, अभिश्यजन या सेवोन्मुक्ति पर मध्यपूर्ती परित्र का मूल्यांकन 
होने पर, 31 दिसंबर को किए गए चरित्र मूल्यांकन के अंतर्गत संपूर्ण 
वर्ष पाता है । मह वर्ष के अंत में विधारण की प्रतीक्षा करने वाला 
नापस भाप अभियाज को लागू नहीं होगा । उनके परित्र का मूल्यांकन 
31 दिसंबर को नहीं किया जाएगा । 


( 2 ) केबल, परिन मुल्यांकन के पुनषिलोकम के लिए प्रावेदन , जिन 
पर, किमी नामांकित व्यक्ति के निर्मुल होने के पश्चात, ये ओ सेवोन्मुषित 
पर अंतिम मूल्यांकन से संबंधित है, पिचार किया जा सकेगा, और ऐसे 
भावेदनों पर केवल , यदि प्रपोल सेपोन्मुक्ति पर , या सेवोन्मुक्ति को सारोष 
के परमाल 3 माम के भीतर की जाती है, विचार किया जाएगा ऐसा कोई 
नामांकित व्यक्ति जो अपनी सेपोमुक्ति पर मूल्यांकन से असन्तुष्टि अभि 
ध्यक्त करता है, तो यह घेतावनी दी जाएगी, कि कोई भी अपील , तीन 
मास की अवधि के भीतर, महानिदेशक को की जानी चाहिए । 

28. भामरण का मूल्यांकन --- ( 1 ) यदि किसी नामांकित प्यक्ति का 
प्रापरण, यदि उसके सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से बहुत अच्छा 
मूल्याक किया जाता है तो , इस मामय को प्रषिष्टि, सेवा पुस्तिका के 
पृष्ठ 27/ 28 पर को जाली । बहुत अच्छे मारवण को बनाए रखने के 
लिए अपेक्षिस मान पैसा नहीं है जैसा कि महत अगले चरित्र के अधिनिर्णय 
के लिए है किन्नु उससे उच्चतर और अधिक कठोर है । मानक को मनाए 
रखने के लिए, किसी व्यक्ति को स्वयं मि . कर्मठता और पावर से 
माधरण करना चाहिए । 

( 2 ) किसी व्यक्ति को उसको सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 23/ 24 पर 
यथा मूल्यांकित किसी व्यक्ति के चरित्र द्वारा बहुत मच्छा प्रापरण नहीं 
दिया आता । केवल निमम 29 के उपनियम ( 1 ) के खंड (ग ) में यथा 
उपबंधित के मियाए, और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए , 
उम वर्ष के पश्चाती भाग को जिसके लिए पहन अग्छा से निम्नतर 
चरित्र का अधिनिर्णय किया गया है, कमान पाकिार द्वारा, बडुस भग्ला 
मावरण को मवधि के रूप में मनमा जाएगा । 

29. बहन म मापरण को निहारता में व्यवधान ( 1 ) यवत 
माछे प्रावरण फी निरंतरता में व्यवधान , निम्नलिखिन परिस्थितियों के 
अधीन पावर है , 
( क ) जब किमी भक्ति को पदच्युति , कारावास, निरोध , रैक में कमी 

या पन्छे पाचरण के बैग से पंचित रहने का वंस दिया जाता है । 
केवल दोषसिद्धि के तथ्य से, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि 
मुपुर्व करने से पूर्व दंड निलंबित कर विपा गया है, और उसके 
परबास मागतः या पूर्णतः माफ कर दिया गया है.. अच्छे प्रावरण 
भी निरंतरता में व्यवधान होगा, पनि, तपापि देख पूर्णसः अम्पाम 
पूर्ण साबित हो जाता है, और विलित कर दिया जाता है, तो 
बहस प्रच्छ भाचरण की निरंतरता में अयमान प्रामसफर नहीं 


27 . परिव झा मुल्याकन ( 1 ) नियम 20 से 25 द्वारा अनुज्ञात 
से भिन्न मूल्यांकनों में , महानिदेशकों के अनुमोपन से संशोधन किया 
जाएगा , किन्तु वे भान आफिमर बारा, निपम 18 के उपनियम ( 5 ) 
के मनुसरण में , समुचित रूप से किए गए हैं, अंतिम होंगे और तब 
तक निम्नलिखित शो में एक पूरी नहीं हो जाती, पुनर्विलोकन के 
मधीन नहीं होंगे , जब महानिदेशक को पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रायेषन किया 
जाता है, मर्यात : --- 
( क ) मूल्यांकन से ऐमा प्रमाय हुआ है , जिसको पूर्वकल्पना , उस समय 

नही की आ सकती थी जिस ममप इसे किया गया था और 
पश्वासपी सेवा की अवधि और बालिटी पर भी विचार करने 
पर, समुचित रूप से कठोर है । इन पावारों पर पुनर्विलोकन के 
लिए किसी भावेदन को पेंशन के लिए या सेवोन्मुक्ति पर , यदि 
पूर्वतर हो , समय पूरा करने से पूर्व केवल अंतिम वर्ष के भो तर 
अग्रेषित किया आ सकेगा । किसी भी भावेदन पर विवार 
नही किया जाएगा जब पेंगन योग्य सेवा के दौरान परित 
अभिलेख में ऐमा मस्यामान, " अच्छा " निचला या एक मुमकिन 
मे भधिक " बहुत अच्छा उदाहरणार्थ एफ "बहुत अच्छा " ( तारा ) 
और " अच्छा " को छोड़कर केवल बहुम प्रापवादिक परिस्थितियों 
के सिवाए ( उदाहरणा व्यक्तिगत बहादुरी के कार्य को मान्यता 
देने के कारण ) सम्मिलित है । 


( स ) जम ऐसे कई लघु अपराधों के परिणामस्वरूप जिनमें से किसी 

के द्वारा भी , बहुत अच्छे भाचरण की निरंतरता में व्यवधान 
अनिवार्य नही होता है, जब अच्छे प्रापरम में निम्नतर वैदेशिक 

परित्र का अधिनिर्णय दिया जाता है । 
( ग ) अब देय होने पर या प्रास्थगन को अवधि के पश्चात. पच्छे 

आपरण का पैज जानबूमकर नहीं दिया जाता है । 
( घ ) अब अच्छे प्रापरण का ग वापस देने में जानबूसकर पिलंग 

किया जाता है । . 


( ख ) यह विश्वास करने का अच्छा कारण है कि ऐमा परिव मूल्यांकन 

जो ऐसे उज्यतम मूल्यांकन से निम्नसर है, जो नियम 20 से 
25 के मधीन किया जा सकता था ; जानबूमकर नहीं किया 
गमा पा । इन भाधारों पर पुनर्विलोकन के लिए कोई प्रावेदन 
मूल्मांकन को समूचित कर दिए जाने के पश्चात पपानम्भव शौन 
किया आएगा । यदि आवेदन , युक्तियुक्त प्रधि के भीतर नही 
किया जाता है, तो उममें विलंब के कारण भी सम्मिलित होने 


( 3) जम शोषसिधि पर, सिविल प्राधिकारी द्वारा नियम 18 में 

उल्लिखित शास्तियों में से किसी का प्रतिनिर्णय दिया जाता है । 
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( 1 ) पितोम सावरण पिता के लिए 
( ग ) तृतीय सपावरण बिल्ला के लिए 


12 वर्ष 


( 1 ) पो .पारण की सिरसा में प्रारंभ और अवधान 
सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 27/ 28 पर विनिविष्ट रूप से सेखमय किया जाएगा । 

( 3 ) बह सारोग जितको गत मन्छा भापरण से व्यपधान पाता है , 
तो उसके कारणों को , उसके होने के तरल पापात, भारसाधक नाषिक 
मरों को साबित कर दिया भाएगा । 


( 4) बहुत अच्छा प्रापरण के पुनः प्रारंभ की तारीख को , इसकी 
लिरसरता में समधान के परमात , मंलग्न सारणी के अनुसार सेवा पुस्तिका 
के पष्ठ 27/ 28 के समुषित स्तंभ में लेखन किया जाएगा । 

सारणी 
आवरण के व्यवधान का कारण पुनः प्रारम की तारीख 


( 2 ) सटरमक को पूरी सेवा को , केवल उस समय को , जिसके लिए 
देसम मनुमात नहीं है। उदाहरणार्ष, कारावास, निरोध , पमित्पजन , पषि 
स्पयजन संबंधी विचारण की प्रतीक्षा करने , असाधारण पुष्टी के दौरान या उस 
भनय को, जिसके दौरान कोई व्यक्ति किसी फारम से सेवा से बाहर 
रहा है, छोडकर, मईफ सेवा के रूप में समर्पित किया आएगा । 
टिप्पणः चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर या पामत को सिविल प्रसारित की वजह 
से कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता के कारण मंजर को गई असाधारण 
छट्टो को भईक सेवा के रूप में संगपित किया जाएगा । 


( क ) कारावास/निरोध ऐमी जेल/निरोप क्वार्टरों से निमुक्ति 

के पामास भगले दिन से 
( ब ) जर कारावास/निरोध निलंबन के अगला दिन 

पंडादेश निषित किया 

जाता है । 
( ग ) रैक में मोती और मछे देश की तारोमा पस्चात मगला 
माधरण के 

दिन 


३ . माचरण पईसा -- पईक सेवा के अतिरिक्त कोई विल्ला पुरस्कार के 
लिए विमार किए जाने से पहले कोई व्यक्ति प्रापरप बारा भी अपस्य महित 
। गया हो । प्रत्येक विल्ला पुरस्कार के लिए न्यूनतम अपेक्षा, बिल्ला 
दिए पाने के ठीक पूर्ववर्ती संगणनायोग्य मेवा के दो वर्ष के घोराम निरंतर 
बहुत अच्छा माचरण है । 

3 . मतिरिक्त प्रस्ताएं-- -नियम 31 और नियम 32 में अधिपित 
विनिषिष्ट मतों के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति के पास पूर्ववर्ती, बिल्ला/पिल्ले 
यपास्पिति , वित्तीय या तृतीय पिस्सा दिए जाने से ठीक पहले वास्तविक सेना 
के 12 मास तक समुचित सम से निरन्तर रहा है।रहे है । 


जब किफपरित वैदेशिक परिन मूल्यांकन करने की 

मूल्यांकन किया जाता है तारीख से अगली तारोप 
( 3) जब देय हो , मछे प्रय किसी व्यमित द्वारा मन माझे 

मापरणका पनरिया भाचरण सहित, पुरस्कार के या 
जानतमा बास्पालको प्रथम स्थान में पैज के लिए विचार 
अवधि के पश्चात किए जाने के लिए पहन होने के 

लिए भावायक सेषा की अवधि पूरी 

करने के पश्चात की तारीख से 
( 4 ) प्रत्यावर्तन में पर किसी पक्ति द्वारा मत माछ 

जानबूमकर बिलब किया मागरण सहित प्रपम स्पान में 
जाता है । 

के प्रत्यावर्सन के लिए विचार किए 
जाने के लिए पर्षक होने के लिए 
मावश्यक सेना को अवधि पूरी करने 

के पश्चात की तारीख से 
( छ) सिक्सि प्राधिकारी द्वारा दोपहित की सारीमा में पानात 

अगले दिन से । 


34. पुरस्कार या आस्थगन के संबंध में कमान प्राफिसर का विनिमय 
( 1 ) जब कोई व्यक्ति हम नियमों के अनुसार विचार किए जाने के लिए 
माहित हो जाता है तब कमान माफिसर बिल्ला दिए जाने के लिए विपार 
करेमा । चाहे वह पक्ति इसके लिए मापन करे या न करे । मवि कमान 
माफिसर यह विनिश्चय करता है कि व्यक्ति ने पापरण का अपेक्षिस मान 
बनाए रखा है और यह सब नापत बिल्ला के लिए योग्य है, सरबह देश 
तारीख से बिल्लाप्रसन करेगा और अपने विनिश्चय को सेवा पुस्तिका के 
पष्ठ 4 पर और उपाबंध में यपापित सदाचरण बिन्ला विवरणी में सिस 
से अभिलिखित करेगा । नाविक पूरो के बारसाधक माफिमर पारा सम्पक 
रूप से सस्थापित सवारष बिल्ला विपरणी के प्राप्त होने पर, विषरनी में 
की गई पुष्टि के अनुसार पुरस्कार की तारीख को सेवा पुस्तिका के गप 
पर स्थायी से मणितिषित किया जाएगा । 


योपतिवि 


( 2 ) पदि किसी बिस्ला पुरस्कार के संबंध में विचार करने के पापात 
कमान प्राफिसर यह विमिालय करता है कि व्यक्ति प्रावश्यक स्तरमान 
सफ पईपने में स्पष्ट रूप से असफल हो गया है ( जसका विनिश्पय बहुत 
मच्छा प्रापरण की निरन्तरता में पंग के भप में प्रमाषी होना ) , तो 
कमान माफिसर का विस्तार दिया जाने वाला विनिारय उस व्यक्ति 
की सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर पैरा 15 के साथ अभिलिखित किया 
जाएगा । बहुत अच्छा प्रावरण में भंग और पास मन्छा भाचरण के पुनः 
प्रारम्भ होने की तारीख को सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 27/ 28 पर अभिलिखित 
किया जाएना । यह प्रविष्टि माल स्याही से की जाएगी और उस पर 
फमान भासिर हस्ताक्षर करेगा । 


- 


A 


30. सदापरण बिस्लों का पुरस्कार इन नियमों के अनुसार समी 
अम्बारमित म्पपित सबापरण विस्लों के पुरस्कार के लिए पात्र होंगे । 
सवारण दिल्या केवल इस बात के रूप में नहीं दिया गया प्रस्थपित किया 
जाएगा कि कोई व्यक्ति गंभीर पंखों से गया है । पदि कमान माफिसर 
का मह समाधान हो जाता है कि पम्याशित व्यक्ति इन निषों के अनुसार 
पुरस्कार के लिए पूर्ण रूप से महित है बार पास है, सो उसे एक हिस्सा उस 
समय अवान किया जाएगा जब देय हो । बिल्लों की अधिकतम संखया, जो 
कोई बम्पायमित व्यक्ति अपनी सेवा के दौरान प्राप्त कर सकेगा, तीन होगी । 

31. सेवा महेसा -- ( 1 ) इसके पहले कि फिसी म्याक्ति पर सपाचरण 
जिल्ला पुरस्कार के लिए विचार किया जाए, यह निम्नलिखित भईक सेवा 
अवधि मगाम पूरी कर ली . हो. : 
( क ) प्रमय सदाचरण जिल्ला फेलिा 


( 3 ) किन्तु, मनुचित मामलों में , बिल्ला का दिए जाने का विनिश्चय 
करने के बजाय कमान माफिसर उस व्यक्ति को कम से कम 3 माव या 
अधिक से अधिक 8 माम को अवधि के पश्चात अपने समक्ष पुनः उपस्थित 
होने का आदेश दे सकेगा । विनिश्चय की सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर 

रा 15 के साम लिया जाना चाहिए और इस प्रषधि के दौरान उत . 
मपिन को प्रोन्नति रैक में नहीं की जाएगी । 


. ( 4 ) यदि कमान माफिसर प्रास्थगन भवाध के अंत में यह दिन 
चय करता है कि अप यह माना जा सकता है कि उस तारीख के पूर्ष 
गादो वर्ष के दौरान मक्ति का प्राधरण महेक सरमान तक पहुंच गया 
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भारतमा राजपा मसाधारण 


- 


- 


- 


- - 


- 


है तो लिा देस मन्तिम निकीतारोध दिया जाएगा पौर 
तथा पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर की गई प्रविष्टि को पह सुपरहिस करने के 
लिए रेषाकित किया जाएगा कि मास्थगन माश्य पा । 

( 5 ) यपि प्रास्पगन मधि के मत में कमाभ माफिसर मह विमिम्पय 
करता है कि व्यक्ति का भावरण अभी भी प्रपेक्षित स्तरमान के नीचे 
है, तो उसके महत अम्मा भाचरण की निखरता को उम दिन मंग के 
रूप में माना जाएगा जिसको पक्ष प्रथमतः पुरस्कार के विचारार्थ माहित 
हमा । बार मा माधरण के प्राण की गई तारीख को , मति उप 
मि को , जिसके पासास पह व्यक्ति प्रपमतः, पिचारा महित इमा, हेगा . 
पुस्तिका के पृष्ठ 27/ 28 पर माल स्वामी से प्रविष्ट पिया माएमा और 
उस पर कमान माफिसर हस्ताक्षर करेगा । 


39. पालेकी गई सेवा कीसंगपना - ( 1 ) ते सामोसमा कार्मिक 
को , जिन्हें पापोप से तर एकक में मामेलित कर लिया गया है । मौसेना 
में उनके द्वारा उपापित मदापरण बिल्ले सगाने की पनुमा दोबारगी । 
सो सटरमक में अधिकतम 3 सदाचरण पिल्लों के ममीन रहते हए ता . 
पण पिल्ला पुरस्कार के लिए पहले की गई उनकी सेवा की गणना 
करने को भी प्रभुजा दी जाएगी । 


किन्तु भूतपूर्व नीमना कार्मिफ से भिम मूतपूर्व कार्मिक न शिस्ती के 
पुरस्कार मिप मपमो समधि भी संगणना सटरमाक सेवा में मेष को 
तारीख से करेंगे । 


( 2) पुन: नियोजित नाना कार्मिक को, सवाराम विरूपों के पुरस्कार 
के लिए पहले की गई सेवा का कोई फायदा नहीं मिलेगा । वे इन मिस्सों 
के पुरस्कार के लिए मफ्नी अवधि की मगणमा तटराक में प्रपेश की 
तारीख से करेंग । किन्तु समों मौसेना में उपाजित समापरण जिल्ला (पिल्ले ) 
भगाने की अनुमा किसी पार्मिक कायरे के बिना दी जाएगी । ऐसे व्यक्ति 
वारा ये विस्से नहीं लगाए जाएगें जिन्हें निरोध या रेंक में भवनति या 
किसी निम्मतर रेंक में जाने का ख दिया गया है । नियम 40 के उप 
नियम ( 2 ) के अनुसार इन बिस्लों को पुनः लगाया जा सकेगा । 


40 सवापरण बिस्से का प्रत्यय देना- - ( 1 ) भवाचरण निम्लों के 
प्रत्यर्पण पर सब पिचार किया जा सकेगा अब बह देर हो , चाहे वह 
व्यक्ति दावा करे या न करे । सवारण दिल्ला पुरस्कार के लिए नियम 
34 के उपनियम ( 1 ) में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा । 


( 8 ) फिसी ऐसे म्पषित की जिसे एक या अधिक ऐसे भेटे देश मिले 
हैं जिनमें पुरस्कार के ठीक पूर्ववर्ती पो वर्ष के दौरान बहुत अच्छा पापरण 
की मिता में मंग अन्तर्वसित नहीं है, ऐसे होने पर भी पिल्ला के 
मोग्य समक्षा जाएगा, मदि उसका साघारम माचरण और व्यवहार अपेक्षित 
स्तरमान का हो । इसके विपरीत, पर्याप किसी व्यक्ति को कोई बहन 
मिसा हो , फिर भी कमान प्राफिमर, उसे पुछ परिस्थितियों में परेभिन 
स्तरमान के नीचे मान सकता है । 

( 7 ) किसी व्यक्ति को साधरण स्लिा से वंचित किए जाने से 
पहले कमान माफिसर को सौष मह मभिनिश्चित करना पाहिए कि क्या 
पसे कोई बिस्सा पुरस्कार के देव है, और पवि उसे देस है तो कमान 
भाफिसर को उत्त अपराध के , बो उस व्यक्ति पर मारोपित है, किए याने 
से पहते , उसके पावरण के प्रतिनिम से बिस्ला पुरस्कार के सिप पिचार 
करना पाहिए । यषि व्यक्ति का भागरण ऐसे पुरस्कार के योग्य है, तो 
फमाम माफिसर को वेप सबापरण विस्था देना चाहिए । उसके पापात 
मामले के पुपागुण के माधार पर किसी मिल्सा या पिल्लों में बीस 
किए जाने के प्रश्न पर बिमार किया जाएगा । 

35. सदाचरण पिल्ला पिपरणी - ( 1 ) फमान माफिसर उस 
में दिए गए फार्मेट के अनुसार पोत की पुस्तकों में पड़े हुए फार्मिक 
को रिए गए मदापारण पिल्लों को उपणित करते हुए एक विपरणो 
पो प्रतियों में नापिक म्यूरो के भारसाधक माफिमर को प्रत्येक मास 
की पहली तारीख को गा । 

( 2) माविक पूरी के मारसायक माणिसर सत्यापित करने से पचास 
विवरणी की दूल प्रति की कमान माफिमर को सोटा देना । 


( 2 ) छह मास के बहुत मा पाबरण से एक मिला पुनः प्राप्त 
किया जा सकेगा और अतिरिक्त हिस्सों के मामले में पूरी प्रत्यर्पण की 
वारीच से 6 मास की और पधि संगभित कर पाएगी । यदि किसी व्यक्ति 
को पहली बार पुरस्कार से पित किए जाने के पायात सेवा के तीन 
वर्ष के भीतर दूसरी बार पबित्त किए जाने का दबारेश विधा गया है 
तो प्रथम प्रत्यर्पण के लिए महता 12 मास और प्रत्येक पम्पातपर्ती प्रत्यर्पण 
के लिए छह मास होगी । 


( ३) पुरस्कार के प्रयोजनों के लिए पित माधि की संपपना नहीं 
की जाती है उसकी संगणना पिस्यों के प्रत्यर्पण के लिए भी नहीं की 
जाएगी । 


36. कमान माफिसर वाय पुरस्कार पंतिम मामा पाएगा 

न नियमों के अनुसार कमान मानिदरबारा प्राधिकृत बिल्सा पुरस्कार 
या उसके प्रत्यर्पण को ( जो नाविक धरों भारसायक प्राफिार द्वारा सम्यक 
म पत्यापित छो ) मंतिम मामा पाएगा और महानिदेशक के पूर्व प्रमु 
भोपन के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । 


( 4 ) यदि कोई व्यक्ति उस समय तक पर प्रत्यर्पण मामान्यतया देय 
हो , माचरण के पेक्षित स्तरलाम तक पहुंचने में असफल हो गया है तो 
महकमान ग्राफिसर के रिनेकाधिकार के भीतर होगा कि यह रिस्साके 
प्रत्यर्पण में मिलाकर दे । जब इस उपनियम के अधीन निस्मा के प्रस्पष 
में विसम्म किया माता है तब तहत मामाचरण की निरन्तरताको, उस 
व्यक्ति द्वारा बहुत अच्छा माधरण छह मात या बारह मास पूरा करने की 
तारी को , भंग माना जाएगा और उसके अगले दिन से पाहता की नई 
प्रषधि प्रारम्भ होगी । यह प्रक्रिया की तब तक पुनरावृत्ति की जाएगी 
जब तक कि अपेक्षित प्रापरण स्तरमान प्राप्त नहीं कर लिया जाता । 
इस तथ्य की फि किसी बिस्सा के प्रत्यर्पण में विलम्ब की गई है , म्पनि 
की सेवा पुस्तिका के पूल पर लिया पाएका । 


37. सवाबरण पेसम -पन नियमों के उपबन्त्रों के अनुसार मदाचरण . 
बिल्ला से रिमूषिस पक्ति पुरस्कार पुरस्कारों से संलग्न समाचरण वेतन 
का हकदार होगा । 


38. विस्तों के पुरस्कार में गलतियां- यदि कोई बिल्ला गलत 
साराध से दिया गया है या उसका प्रत्यर्पण किया गया है सो बह मईक 
भवधि जिसके दौरान बह मिल्सा कोई और पिस्ता रिए जाने या प्रत्यर्पण 
किए जाने से पहले पारित बिमा गया है, उस पीक तारीख से प्रारम्भ 
बोगी जिससे उक्त पूर्ववर्ती मिला दिया मामा पा प्रत्यर्पण किया जाना 
पाहिए । यदि सत पुरस्कार दिए जाने के परिणामस्वरूप कोई अति संपाय 
किर मए तो उनकी पसूसीमही की पाएपी । 


( 5 ) जब सामान्य तारीमापात किती बिल्ले के प्रत्यर्पण किया 
जाता है, तब सेषा पुस्तिका प्रापर्पण के तम्य को यह उपसित करने के 
लिए रेषाकित किया जाएगा कि प्रत्यय में सोच समझ कर विसम्म 
किया गया है । 
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( ब ) भिवाय उन मामलों के, जिनमें केंद्रीय सरकार हि 4 है, 
दण्ड ग्यायालयों भीर तट रक्षक ग्यापासपों में विधिक सनाह का उन्मेन 

अधिवक्ता को भगतान की जाने वाली अधिकतम रकम केन्द्रीय 
की नियुक्ति मोर कार्मिक को प्रतिरक्षा, ऐसे मामले जिनमें मट रक्षक 

सरकार द्वारा नियत की गई सरकारी अविवमसी की संदेय रकम 
अभियोजन में हितबबई: --- 

से अधिक नहीं होगी । 
41. ऐसे मामलों में जिनमें तट रक्षक वितीय रूप से मा अन्यथा 

( ग ) किसी संयुक्त विसारण में , जब महानिदेशक या प्रादेशिक फाहर 
किमी २४ न्यायालय में किसी अपराधी के नियोजन में ( माहे नट रक्षक 

फा समाधान हो जाए कि अभियुक्त को प्रतिरक्षा की भिन्न 
अधिनियम, 1978 के अधीन हो या नहीं ) प्रत्यक्ष कर मे हितपय है , 

रोमियो अरेक्षित हैं वह इस प्रकार प्रतिरक्षा को बार बार 
निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ; -- 

प्रत्येक अभियुक्त के पिए फीस का प्रथमा मंदास प्राधिन कर 

सकेगा । 
( क ) या तो राज्य सरकार का महाधिवक्ता, महा अभियुक्त पर 
अभिपोजन है, या जब मभियोजन तट रक्षक मुम्हालय से प्रत्यक्ष 

( प ) मथास्थिति महानिदेशक या प्रादेशिक कमांडर फेवल उन माम गों 
रूप से नियंत्रित है , भारत सरकार का प्रधिनसा हा उरमेल को 

में गो वह वछिनीय सममे, निती अधिवासा को नियुक्त 
पनियोजित किया जाना चाहिए जो यदि मावश्यक हो, राज्य 

. करेगा । अधिवासा संग की जाने बानो रकन को , रोस 
के अनुसार. जहाँ अभियोजन का संचालन किया जा रहा है 

अधिकतम के प्रधान रहने हुए निश्मिल लामे पहने में ही नम निमा 
महाधिपता या सरकारी अधिवक्ता से भौर सलाह नेगा ; 

जागा यदि इन नियमों के मौन अमेष पारिपमिक पर उपयुक्स 

अधिवक्ता अभिप्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इस मामले 
( a ) कोई भी अभियोषन निखित में पर्याप्त विधिक माद के दिन 

की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को इस पर उनके पादेश अभिप्राप्त 
संस्थित नहीं किया जाएगा भीर कोई भी मभिगेशन, फेन्द्रीय 

करने की दृष्टि से की जाएगी । 
सरकार को निर्देश किए बिना ऐसी रीति से दो ऐसी विधि 
मलाह के प्रतिकूल हो , संस्थित नहीं किया जाएगा या षापम नहीं 

( E ) ऐसे उच्च न्यायालयों में , जिसमें कि मनिवार प्रदेश र पक 
मिया जाएगा ; . . 

सालिसिटर नियुक्त किया जाए और उसके घर का बिम 

जिसके अन्तर्गत उपरोक्त पंड ( ब ) में अधिकमिस नियधनों के 
___ 42. अभियोजन अभिकरण --- ऐसे मामलों में अभिपोषन साधारणतया 

अधीन रखते हुए अधिवक्तामों की फीस भी है, सरकार के मादेश 
लोक अभियोजक , पुलिस विभाग का अभियोषन स्टाफ सरकारी लीवर या 

के लिए प्रस्तुत करने में पूर्व उमे केन्द्रीय मरकार के अधिवक्ता 
संबंधित राज्य सरकार के अन्य विधि अधिकारी द्वारा संचालित किया 

के पास भेजा जाएगा और उसका यह प्रमागरत्र अभिमान 
जाएगा और उस मामले में अभियोगन का व्यय सामान्य अनुक्रम में सरकार 

किरा जाएगा किनिन को रकन है । 
द्वारा किया जाएगा । 

( 1 ) जब किसी दापिक ग्यायालय में प्रथम विचारण पर किसी 

अभ्यापेशिन व्यक्ति को ठीक प्रकार से प्रतिरक्षा के लिए 
43. ऐसे मामले जिनमें सरकारी अधिवक्ता अभियोजन का जिम्मा नहीं 

अधिवकप्ता का प्रबन्ध किया गया हो, तो उपरोक्त बा ( ब ) 
ले सकता :-- - 

और ( प ) में अधिकपिस . भीमा के प्रधीन रहते हुए , पीस में 
किन्तु बम सरकारी मधिपता या संबंधित राज्य सरकार के अन्य 

भी , अब यह भावश्यक समझा जाए, काउन्सेल का प्रबन्ध किया 

जा सकता है । 
विधिक अधिकारी की नियुक्ति के मामले की प्रकृति कारण या किसी अन्य 
कारण से माध्य नहीं है और सरफारी अधिवक्ता, जिससे परामर्श किया 

43. अधिकारियों की प्रतिरक्षा के लिए प्रकिपा -- किसी अधिकारी 
गया है, यह सलाह देता है कि विशेष काउन्सेल को नियोजित किया जाए , 

का किसी पालिका प्रारोप पर किमी पारिक सापाला पारा निवारण किरा 
तब संगधित सरकारी अधिवक्ता की सलाह पर उक्त काउन्सेल की यात्रा 

जाना है और अधिकारी की प्रतिमा पछतीय महा गया है 
और दैनिक भत्ते , महानिदेशक वारा, जिसने फाउन्सेल को औपचारिक 

तब मामले के बारे में सरकार के मादेश अभिप्राप्त करने के लिए उसका 
रूप से नियुक्त किया है मंजूर किए जा सकेंगे । 

रिपोर्ट महानिदेशक को की जाएगी । 
महानिदेषक , महाधिवक्ता या केन्द्रीय सरकार के प्रतिमा, 
पारा की जाने वाली मध्यपेमा पर पायालय फोम, प्रादेशिका फीस पौर 

42 . तट रक न्यायालयों में अभियोजन के लिए काउन्सेल की नियुक्ति -- 
से ही अन्य से संबंधित व्यप को पूरा करने के लिए भी सगत है । 

पवि महानिदेशक पा . प्राथमिक कमांडर मो तर रक्षा म्यापासप संयोजित 

करता है, किसी अभियुक्त. के अभियोजन के लिए किती काउन्सेन को नियुक्त 
44. फीस तय करना -- अन्तर्वलित कुल लागत के प्रास्फसन के साथ 

करना मावश्यक समलता है तो . नियम 41 से 48 के अनुसार किसी 
सप पाई गई फीस की रकम के बारे में केन्द्रीय सरकार को तुरंत रिपोर्ट दी 

उपयुक्त काउनमेल की नियुक्ति की जाएगी । 
जाएगी । मामले की समाप्ति पर, परिणाम की भोर यम के पूर्व विवरण 
की एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी । 

प्रध्याय 8 


सेवा विपोषाधिकार 


4 . सम्यामित व्यक्तियों की प्रतिरक्षा के लिए प्रक्रिया - वाजिक 
अपराधों से प्रारोपित समावेशित व्यक्तियों की प्रतिरक्षा मोर साविक 
भ्यापासपों में सरकारद्वारा अभियोजन के लिए निम्नलिखित नियम है : -- 


( क ) जन भम्यावेशित व्यक्तियों का . विधारण किन्हीं दोटिक पारोपों 

पर किसी पारिक म्यायालय द्वारा किया जाना है सब महानिदेशक 
मा प्रादेशिक कारर मुख्य महानगर मुख्य न्यापिक मजिस्ट्रेट से 
परामर्श करेगा और अधिपता के पपन मोर पारिश्रमिक के 
लिए उसके बाप मिसकर व्यवस्था करेगा । 


jी से उन्मुक्ति-- - 
___ 48. तट रक्षक सेवा में के फिनी व्यक्ति , जब तक यह अधिनियम 
के अधीन है, के विषय प्रवर्तनीय किसी पाये, दिको मा प्रावेश की बाबत 
किसी न्यायालय के प्राधिकारी , या मोक सेवक , द्वारा जारी की गई किसी 
प्रादेशिका या निदेश के अधीन उसके मायुध, बल , उपस्कर, साज- सामान 
पा प्रापरयक बस्तुओं का अभिगुणम नहीं किया जाएगा, न ही उनु व्यक्ति 
के वेतन और भती पा उसके किसी भाग की कुर्की की जाएगी । 


[ भाग 1 - खण्ड ] 


भारत का रारपत्र : प्रमाधारण 


49. ऋण के लिए गिरफमारो ने नमि: - - ( 1 ) राम मेघा में 
कोई भी व्यक्ति जब तक वह इस अधिनियम के अधीन है, किसी 
म्यायालय के प्राधिकारी या लोक सेवक . बारा जारी को गई प्रादेगिका या 
निवेश के अधीन प्रण के निट गिरतार नहा कर जाएगा । 


( 1 ) जहां न्यापालय यथा पूर्वोकर मंभूर की गई या भाषेविन 
नाजन की अवधि के भीतर वाद या अन्य कार्यवाही को सुनवाई पौर 
अंतिम निपटान के लिए कोई व्यवस्था करने में असमर्थ हो , तो वह ऐमा 
न कर सकने के प्रमने कारणों को अभिलिखिन करेगा और उसकी एक 
प्रनि ऐसे व्यक्ति को उपके द्वारा भावेवन करते पर, ऐनी प्रति के लिए 
प्रादेवन या उस प्रति की बायत किसी भी प्रकार के संदाप के बिना 
दिलवाएगा । 

52 . बाडिक न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का प्रादेश की प्रतिया 
अभिप्राप्त करने का महानिदेशक या कमान प्राफिगर का अधिकार : - ऐसा 
न्यायालय, जिसके ममक्ष नट रक्षक सेवा में के किसी व्यक्ति , जब तक 
वह अधिनियम के अधीन है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, व्यक्ति 
के महानिदेशक या कमान आफिसर द्वारा आवेदन किए जाने पर , मामले 
के निर्णय और अंतिम प्रादेण की प्रतियां मविलम्ब और निशुल्क देगा । 


( 2 ) यदि किना । परिन को उपनियम ( 1 ) के उपनन्छों के 
उल्लंघन में गिरामार किया जाता है तो ऐना न्यायाना या लोक सेवका 
जिसके द्वारा या जिसके मागिरबास सो प्रादेशिका प निदेश जारी 
किया गया था , निरनार, किया जाए पीक हारा या उपके वरिष्ठ 
अधिकारियों द्वारा शिकायत करने पर गामन को जांच करेगा और यदि 
पह समाधान हो जाना है कि नि : रो जानिया ( 1 ) के नंगन में की 
गई थी , तो वह निमार फिर पति को तुरंत उन्मोचित किए जाने 
का मादेश देगा और शिकायतकर्ता को शिकायत करने पर हा खर्चा 
विलवा मकेगा जो उसी रीति से घमूलीय होगा मानों ऐमा खर्घा ऐसे 
व्यक्ति जिसकी प्रेरणा पर ऐमो प्रादेशिका या निदेश जारी किया गया था , 
के विरुद्ध किसी निक्री नारा उसे दिया गया था । 

( 3 ) उपनियम ( 2 ) के प्रधान की गई किसी शिकायत पर या उम 
उपनियम के अधीन विनाए गए की वसूली के लिए कोई न्यायालय 
फीस संदेय नहीं होगी । 

30. तट रक्षक न्यायालय में उपस्थित होने वाले गाक्तियों को 
गिरफ्तार किए जाने से उन्मुक्ति: --- 
( 1 ) सट रक्षा न्यायालय का कोई भी पीठासीन अधिकारी या 

अन्य सदस्य तट रक्षक न्यायालय के वमन किनो कार्यवाही का 
कोई भी विधि अधिकारी, पत्रकार या मेरे कार का कोई 
भी अधिवक्ता मा अभिकर्ता, और नट रक्षक न्यायालय में मनन 
के अनुपालन में हाजिर होने वाला कोई भी साथी, तट रक्षक 
भ्यायालय में जाने, हाजिर होने और वहां ने लौटने के दौरान 
झिसी सिविल या राजस्व आदेशिका के अधीन गिरफ्तार नहीं 
किया जाएगा । 


( 2 ) यदि कोई ऐसा व्यक्ति , किसी ऐसी प्रादेशिका के अधीन 

गिरफ्तार किया जाता है, तो यह तट रक्षक न्यायालय के प्रादेश 

में उरमोचित किया जा सकेगा । 
51. तट रक्षक सेवा में के व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई 
के लिए पूर्यिकर्ता : - --( 1 ) सट रक्षक सेवा में के किसी व्यक्ति , 
जब तक वह अधिनियम के अधीन है, वारा या उपकी पोर में, किसी 
सिविल या बाण्डिक या राजस्व न्यायालय के समन , गेले न्यायाला में किसे 
वाद या अन्य कार्यवाही का अभियोजन करने या प्रतिवाद करने के प्रयोजनार्थ 
उसको समुचित तट रक्षक प्राधिकारी से अनुपस्थित होने की इजाजत दिए 
जाने या इसके लिए उसके द्वारा प्रावेदन किए जाने का प्रमाणपत प्रस्तुत 
किए जाने पर, म्यायालय ऐसे व्यक्ति के प्रावेदन पर, गथासंभव ऐमे बाद 
या अन्य कार्यवाही की सुनवाई या अन्तिम तिरटारे के लिए व्यवस्था मंजूर 
की गई या आवेदित इनानन को पधि के भीतर करेगा । 


अध्याय - 7 
वेपन और भलों से कटौती 

53. वेतन प्रावि से कटौती तब तक नहीं की जाएगी जम तक 
प्राधिकृत न किया गया हो -- इन नियमों द्वारा प्राधिकृत कटौतियों से 
भिन्न कोई भी फटौती तट रक्षक के प्राफिसरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों 
को देय वेतन , पेंशन, उपदान गत्ते और अन्य फायदों से नहीं की जाएगी । 

54. वेतन और भत्तों में कटौती : - -निम्नलिखित कटौतियां, अधि 
नियम के अधीन किसी व्यक्ति के वेतन और मत्तों से , तट रक्षक न्यायालय 
या कमान माफिगर द्वारा विवारण किए मिना भी की जा सकेगी 
अर्थात् : - - 

( 1 ) माजस के बिना अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए सभी 
वेतन और भले, जब तक फि ऐसी अनुपस्थिति के लिए कमान आफिस 
के ममाधानप्रद रूप में स्पष्टीकरण न दे दिया गया हो और आफिसर 
के मामले में महानिदेशक द्वारा और अन्य के मामले में उम उप महा 
निरीक्षक द्वारा जिसके अधीन वह अम्याशिम व्यक्ति सेवा कर रहा है 
अनुमोदित न कर दिया गया है । 

परतु उस व्यक्ति के संबंध में सट रक्षक न्यायालय या उम भ्यक्ति 
के कमान श्राफिगर द्वारा उसकी अनुपस्थिति के लिए कार्रवाई न का 
गई हो । 

( 2 ) उम प्रत्येक दिन के लिए सभी वेसन और भते, जब तक 
किसी ऐसे अपराध के आरोप में सिविल , दांडिक या तट रक्षक अभिरक्षा 
में है जिसके लिए बाद में यह कमान प्राफिसर या सट रक्षक म्यायालय 
या वाहिक न्यायालय द्वारा सिसयोष ठहराया गया है और कारावास या 
निरोध के लिए दंडादिष्ट किया गया हो । 

( 3 ) उम प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते , अब बह ऐसी 
बीमारी के कारण अस्पताल में हो जो कमान माफिमर या उस अस्पताल 
के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो जहां व्यमित 
की भर्ती की गई हो और ऐसी बीमारी अधिनियम के अधीन पंडनीय 
किसी अपराध की कोटि में आने वाले कार्य से कारित हुई हो : 
। परन्तु ऐमा प्रमाणपत्र , प्राफिसरों के मामले में महानिदेशक द्वार . 
और अभ्यावेशित व्यक्तियों के मामले में उप महानिदेशक द्वारा स्वीकृत 
कर लिया जाता है । 

( 1) अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के वेतन और भत्तों की 
प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित ऐसी राशि जिसे उसमें प्रविधिपूर्ण रूप से 
प्रनिवारित किया है या मंदाय करने से इन्कार कर दिया है । 

( 5 ) किसी सरकार संपनि या तट रक्षक या रक्षा सेवा , मेम, बैट 
या संस्था की संपत्ति की हानि , नुकमान या उसके नष्ट हो जाने की 
प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित ऐसी राशि , जो सम्पर अन्वेषण के पश्चात 


( 2 ) समुचिम सट रक्षक प्राधिकारी से प्रमाणपत्र में मंजूर की गई 
या प्रावेवित इजाजन की अवधि के पहले और अंतिम दिन का उल्लेख 
होगा और उस मामले का वर्णन होगा जिगकी बाबत इजाजत दी गई है 
या उसके लिए ग्रावेदन किया गया है और वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा 
सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा अनुप्रमाणित होगा । 


( 3 ) म्यायालय को किसी ऐसे प्रमाणपन्न को प्रस्तुत करने या ऐसे 
व्यक्ति द्वारा या उसकी पोर से उनके मामले में मुनवाई के लिए पूर्तिकर्ता 
के लिए किसी प्रावेदन की याबत कोई फीम मदेय नहीं होगी और ऐसा 
प्रत्येक प्रमाणपत्र उममें की अन्तर्वस्तु को श बता का निश्चायक साध्य 
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केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक को प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति के 
पोषपूर्ण कार्य या अपेक्षा के कारण हुपा है । 

( 6 ) वह राशि जो नियम 56 के उपबन्धों के अधीन उसकी पत्नी 
या धर्मज आपया अधर्मग यालकों के भरण पोषण के लिए संवत्त की 
जाने के लिए अपेक्षित है । 


जिसके बिल बिक्री या पावेमा किया गया है, अधिनियम के अधीन है 
उसकी बाबत पाहे इम धारा के अधीन उसके घेतन से कटौती की गई हो 
या नहीं, इन बकायों की वसूली के लिए कोई कार्यवाही किमी ग्यायालय में 
ऐसे व्यक्ति के इस प्रकार अधिनियम के अधीन नहीं रह जाने के पश्चात् 
तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो 
जाता है कि वह उस दिन से पहले जब से वह अधिनियम के अधीन नहीं रह 
गया है, खकार्यो या उसके भाग का संदाय करने में समर्थ था किन्तु वह 
ऐसा करमे में असफल हो गया है । 


( 7 ) कोई ऐसी राशि, जो सम्यक अन्वेषण के पश्चात् महानिदेशक 
या उस उप महानिदेशक को जिसके प्रध न वह व्यक्ति सेवा कर रहा 
है यह प्रतीत होता है कि तट रक्षक , या रक्षा सेवा मेस कैंटीन या किस 
अन्य संस्था को देय है । 


( 4 ) किसी अन्य विधि में किसी आत के होते हुए भी जहां किसी 
ऐसे व्यक्ति , के विरुस जो अधिनियम के अधीन है, भरणपोषण के लिए 
कोई रिकी या प्रावेश अभिप्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ होती 
है, वही ग्यायालय , उस व्यक्ति पर तामील के लिए प्रावेशिका को ऐसे 
व्यक्ति के कमान आफिसर के पास भेज सकेगा, परन्तु ऐसी सामील सम 
तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उतनी धनराशि , जो विहित की 
जाए आवेशिमा के साथ न भेजी गई हो , जिससे कि वह व्यक्ति कार्यवाही 
की सुनवाई में हाजिर होने और उस हाजिरी के पश्चात अपने पोत पर 
वापस लौटने में समर्थ हो सके । 


__ . ( 5 ) यदि कार्यवाही में ऐसे व्यक्ति जिस पर प्रादेशिका की सामील 
की गई है के विस्त कोई जिकी पारित की जाती है या मावेश किया जाता 
है, तो प्रावेशिका के साथ भेजी गई रकम को उस व्यक्ति के विस कार्य 
पाही के सर्वे के रूप में प्रधिनिर्णीत किया जाएगा । 


35 तट रक्षक न्यायालयों या मन्य प्राधिकारियों पारा अधिमित 
कटौतियां : - अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के बेसन और भत्ते 
से कटोती किसी रक्षक न्यायालय या फमान माफिसर द्वारा अधिनियम 
के अनुसरण में प्रधिनिर्णीत जुर्माने के किसी प्रादेश वेतन और मते के 
समर्पहरण या दंड को माबत की जा सकेगी । 

56. पत्नी और बालकों के भरण पोषण का दायित्व :- ~ ( 1 ) प्रधि 
नियम के अधीन व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने धर्मग या अधर्मज बालकों 
का भरण पोषण करने के लिए उस विस्तार तक दायित्वाधीन होगा । 
मानों वह इस प्रकार मधीन नह हो किन्तु ऐसे व्यक्ति के विस्त पारित 
किसी डिक्री या दिए गए भरण पोषण प्रवेश का निष्पावम या प्रवर्तन 
उसके शरीर, वेतन, आयुड , गोलाबारूप उपस्कर, उपकरण या पोशाक के 
विरुख नहीं होगा । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बाप्त के होते हुए भी , - - 

( क ) जहाँ केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक को समाधानप्रव रूप से 
यह प्रतीत होता है कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति ने बिना मुषित 
मुक्त कारण के प्रपना पत्नी या ऐसे धर्मज बालकों का , जो स्वयं भरण 
पोषण करने में असमर्थ हैं, पमित्याग किया है या उन्हें दीन अवस्था में 
छोड़ दिया है, या यह दूसरा विवाह करने के कारण , अपनी पहली पत्नी 
केप । क भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए वायी हो गया है , 

( ख ) जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति जो प्रधिनियम के अधीन हैं या बाव 
में हो जाता है के विरुख अपनी पत्नी या अपमे धर्मज पुन या मधर्मज 
पालो के भरण पोषण के लिए किसी विधि के अधीन कोई डिक्री या 
प्रादेश पारित किया जाता है मौर डिग्री या प्रावेश की एक प्रति केन्द्रीय 
सरकार या महानिदेशक को भेजी जाती है । 


( 8 ) इस नियम के अधीन, किसी कार्यवाही में कोई भी प्रादेशिका 
किसी ऐसे व्यक्ति , जो अधिनियम के अधीन है, के विरुद्ध विधि , मान्य नहीं 
होगी, यदि उस पर सब तामील की जाती है जब वह मादेशाधीन किसी 
विवेशी सैशन पर या भारतीय जलक्षेत्रों से बाहर सेबा पर है । 

( 7) प्रादेशका की प्राप्ति के प्रमाणपत्र, जो यया पूर्वोक्त ऐसे कमान 
माफिमर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पायन है, का पेश किया जाना, इस 
बात का साक्ष्य होगा कि प्रादेशिका सम्पक हर गे नामील हो गई है, 
अब सम कि इसके प्रतिफल साबित न किया जाए । 

४. जहां किसी ऐसी डिक्री या प्रादेश द्वारा , जिसकी एक प्रति उस 
नियम ( 2 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक को भेज दी गई है , 
ऐसे व्यक्ति को भिमके विरुद्ध रिकी पारित की गई है या पावेश किया 
गया है, प्रादेशिका के साथ खर्च के रूप में किसी राशि का संवाय करने 
का निवेश दिया गया है, वहा केन्द्रीय सरकार उस रकम के हकदार व्यक्तियों 
को उस रकम की पूर्ण तुष्टि में संघाय कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार 
वारा इस प्रकार संदरत रकम उस व्यक्ति से जिमके विस्त डिक्री पारित 
की गई है या प्रादेश किया गया है, यमूलीय लोक मांग के रूप में समझी 
जाएगी , और उसे यमुनी की निमी अन्य पति पर प्रतिकूल प्रभाष गले 
विना, उपनियम ( 2 ) धारा प्राधिकृत कटीनियों के प्रतिरिक्स इसके वेतन 
से कटौती करके पाल किया जा सकेगा । 


वहाँ केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक , ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार 
मधिनियम के अधीन है, के वेतन के एक भाग की ऐसे वेतन से कटौती 
करने का और ऐसी रीति से विनियोजित करने का निदेश दे सकेगा 
जो महामिवेशक पत्नी या बालकों के भरण पोषण के लिए विनिश्चय 
करे , किन्तु कटौती की गई रकम , विक्री या प्रादेश यदि कोई हो , पारा 
नियत की गई रकम से अधिक नहीं होगी : 


9. जहां किसी ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन है अपनी 
पस्ती के फायदे के लिए अपने येतन और भत्तों के किसी भाग का आबंटन 
किया है वहां वह आबंटन तब तक बन्द या कम नहीं किया जाएगा जब तक 
कि केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक या कमान प्राफिगर , का यह समाधान 
महीं हो जाता है कि आबंटन आगे नहीं किया जाना चाहिए या उसे कम 
कर दिया जाना चाहिए । 


परन्तु उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट भरण - पोषण के लिए किसी रिकी 
या पादेश के मामले में , वेतन में कटौती का निदेश तब तक नहीं दिया 
जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक का यह समाधान 
माहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को , जिपके विरूद्ध ऐसी डिक्री पारित हुई 
है या ऐसा आदेश किया गया है, उस न्यायालय के समक्ष जिसने ऐसी 
डिक्री पारित की है या ऐसा प्रादेश किया है, मामले का प्रतिवाद करने के 
लिए उपसंजात होने का युक्तियुक्त अवसर दिमा गया है या वह स्वयं या 
सम्यक रूप से नियुक्ति किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से वस्तुत : हाजिर 
हो चुका है । 

( 3) जहाँ उपविनियम ( 2) में निविष्ट किसी शिको या मादेश के 
प्रधीम भरणपोषण के बकाया उस दौरान संचित हो गए । जब ऐसा व्यक्ति , 


10. इस नियम में "वेतन " पद के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को जो 
अधिनियम के अधीन है प्रावास राशन/ रसद, पोशाक और यात्रा भत्ता के 
बदले में भत्तों से भिन्न उसकी सेवा की बाबत संदेय सभी राशियां हैं । 


57. कतिपय कटौतियों की सीमा : 

ऐमी कटौतियों के सिवाय जब वे नियम 54 के उपनियम ( 1 ) , ( 2 ) 
और ( 4 ) के अधीन की जाती है किसी माफिसर या मभ्यामेशित पक्ति 
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के तन और भतों से की जाने वाली कुल कटौतियों किमी एक मास में 

महानिदेशक पपने विवेकामुसार इम नियमों द्वारा प्राधिकृत वेतन और 
उस मास के लिए उसके वेतन और भत्तों के प्राधे से अधिक नहीं होगी । 

भत्तों से की जाने वाली किसी फटौती से परिहार कर सकेगा । 

[ फा . सं . एल ररस्यू/ 0210] 
__ 58. मटौतियों से परिवार - - 

के . श्रीनिमासम, संयुक्त सचिन 

उपाध 
सदाचरण विल्लों झी , जिन्हें दिया गया, प्रत्यापित किया गया या जिनसे चित किया गया , मासिक विवरणी 

( कृपया नियम 34 देखें ) 
सेवा के ब्यौरे 

तट रक्षक पोस 

सारख 
सदाचार बिल्ला क . तारीख 
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5.बहतारीखजबप्रथमबाररंकदियागया 


6.विल्लारैकअभिप्राप्तकरनेकीतारीख 


9."बहुतअच्छाआचरण"केप्रारम्भकीतारीख 


7.संगणनाकेलिएअनुझात 


|10.पहलेदिएगएसदाचरणबिल्लोंकीसंख्या 


8.संगणनाकेलिएअनुज्ञातनहीं 


111.अंतिमसदाचरणबिल्लादिएजानेकीतारीख 


1.कार्मिकसंध्यांक 


12.अंतिमसदाचरणदिल्लासेवंचितहोनेकीतारीख 


२.जन्मकीतब 


15.वंचित्औरवारंटसंख्या 


2.नाम 


13.दियागया 


14.प्रत्यापित. 


3.रंक 


16.टिप्पायां 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 12th November , 1986 

NOTIFICATION 
S .R .O . 20 ( E ) . - In exercise of the powers confer 
red by sub - section ( 1 ) and clauses ( b ) and ( c ) of 
sub - section ( 2 ) of section 123 of the Coast Guard 
Act , 1978 ( 30 of 1978 ) , the Central Governinept 
hereby inakes the following rules namely : 

___ PART I 

PRELIMINARY 
1 . Short title , and commencement. - - ( 1 ) These 
rules may be called the Coast Guard ( Conditions of 
Service ) Rules , 1986 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2. Definitions. - In these rules, unless the context 
otherwise requires,- - 
( a) Act incans the Coast Guard Act, 1978 

( 30 of 1978 ) ; 
( b ) BUVIK means Officer-in -Charge of the Bu 

reau of Navika . 
( c ) Coast Guard Region means, --- 
(i) The Coast Guard Region , West , compris 

ing of the coastal areas and the maritime 
zones of Judiu along the coastal areas 
of the States of Gujarat, Maharashtra , 
Karnataka , Kerala and the Union terri 
tories of Goa , Daman and Diu and Laksh 
dweep. 


( ii) The Coast Guard Region, East , compris 

ing of ho coastal areas and the mari 
timc zones of India along the coastal 
areas of the States of Andhra Pradesh , 
Orissa , Tamil Nadu, West Bengal and the 

union territory of Pondicherry . 
( iii ) The Coast Guard Region, Andaman and 

Nicobar Islands, comprising of coastal 
areas and the maritime zones of India 
along the coastal areas of the Union ter 
ritory of Andaman and Nicobar Islands, 

PART II 
CONDITIONS OF SERVICE 

CHAPTER I 

OFFICERS 
3 . Appointmont . - - ( 1 ) The Central Government 
may appoint such persons as it considers to be suit 
able as officers in the Coast Guard . Officers shall be 
recruited in accordance with the recruitment rules for 
various categories of officers. 

( 2 ) Procedure for recruitment shall be as promul 
gated by the Central Government from time to time. 
___ 4 . Transfers . -- ( 1 ) After initial appointment to the 
Service , officers shall be liable for transfer within 
the service as decided by the Director - General . Offi 
cers shall be appointed by the verbal or written or 
ders of the Director -General. 

( 2 ) Officers shall not be permitted to select or 
decline appointment. 
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( 3 ) Applications to have are appointment cancelled are so urgent as not to permit to prior reference to 
shall not be made except for urgent reasons , which the Director-General, the Inspector -General under 
are to be stated fully in writing. If an officer makes whom the Commanding Oilicer is serving may direct 
such an application , siis coumanding officer or sule the removal of the officer from command, reporting 
rior authority Slall state whether or not he recomi the circumstances immediately to the Director -Gene 
mends that the application siiall be granred . 

ral. 
( 4 ) Applications for appointments to par icular 

( 3 ) Where a vacancy arises in command of a ship , 
ship or esiablisisment shall be considered as objec the Insector- Gencral concerned may appoint a 
tionable and shall not be forwarded to the Director 

suitable oficer to the command of such ship , report 
General but if two orficer s desire to exchange their 

ing the circumstances to the Director-General. 
appointmcnts , and provided that adequate reasons 
are given , an application for exchange may be 

( ., Any appointment aiade under sub -rules (2 ) 
submitted by the commanding officers of the respec 

and ( 3 ) shall be provisional until the final dircctions 
tive ships stating thereon that they have no objection of the Director-General are obtained . 
to the request complied with but if they have objec 

8 . Local appointments and Transfers.- - Command 
tions these shall be specified . 

ers of Coast Guard Regions may Order transfer of 
( 5 ) The commanding ofiicer shall bear in mind officers other than commanding officers within the 
that no application for the discharge or transfer of region in exceptional circumstances . Such transfers 
an oficer from his ship , flor for such lenguhened shall be reported to the Director -General imme 
leave of absence as to render his return improbable , diately. 
will be entertained unless he shall ccrtify on ihe 

9 . Training ( 1 ) On recruitment to the service , 
application that lie is sulislied with the conduct of 

officers shall undergo a course of training promulgated 
such officer . He shall also certify on cvery application 

by the Director -General. 
for discharge or transfer, that the request is not made 
for the purpose of removing the officer from the ( 2 ) Selected officers shall be cligible to undergo 
ship in consequence of any misconduct. 

cspecialisation courses prescribed for the service . 
(6 ) Though the conduci of an officer may not be 

10 . Promotions. - ( 1 ) Promotions to various ranks 
such as to warrani disciplinary action by Coast Guard 

shall be as prescribed in the recruitment rules 
Court, he may be considered unsuitable for the ap 

for 

each rank . 
pointment he holds , for exaniple through lack of pro 
fessional ability , personal qualis or conduct. Where 

( 2 ) Seniority , jualifications, procedure for promo 
his shortcomings compel liis Commanding Oncer to 

ions and constílution of Departmental Promotion 
apply for his relict , the officer shall be fully intormed 

Committee shall be as promulgated by the Contral 
before the application is forwarded to the Director 

Government from time to time. 
General. The application must be accompanied by 
or comprised in a report upon the oflicer and those ( 3 ) Oficers shall be promoted to the next higher 
adverse parts of the report of which the officer has rank on fulfilment of conditions qualifications as pro 
been informed shall be underlined in red ink . The inulgated and subject to availability of vacancies in a 
adverse remarks shall be shown to the officer in ac particular rank . 
cordance with instructions issued by the Direcior 
General froni time lo time. 

CHAPTER II 
5 . Officers to report non - availability . -- When an 
officer is not inmediately available for employment 

ENROLLED PERSONS 
from any case whatever, he shall report the fuci, for 11 . Recruitment.-- The Director -General may re 
the information of the Director- General through the cruit cnrolled persons required for the service as per 
usual channels . 

the recruitment rules prescribed for various categories 
6 . Liability fur Services . -- 11) All officers are liable 

of persons. 
for service with any other Armed Force of the Union 12 . Liability for service .- ( 1 ) All enrolled persons 
as inay be directed by the Government. In selecting are liable for service with any other Aſncd Force 
oſlicers for such service, preference may be given of the Union as may be directed by the Director 
Lo volunteers, but if the requisite number of suitable General. In selecting personnel for such service , pre 
volunteers , is not for coming, officers inay be de ference shall be given to volunteers. If the requisite 
tailed as for any other appointment . 

number of suitable volunteers is not forthcoming, per 
( 2 ) All officers are liable for service in any civil 

sons may be transferred as considered necessary by 
or other appointment whether in India or abroad as 

the Director-General. 
may be direcied by the Central Governoent. 

(2 ) All cnrolled persons are liable for service in 
7 . Removal of Commanding Olliccr .- ( 1 ) An olii any civil or other appointment whether in India or 
cer in command of a ship to which he has been pro abroad as may be directed by the Director-General. 
perly appointed shall noi , except as hereinafter pro 
vided he removed from his command by any supe 

13 . Transfer of enrolled persons.- - ( 1 ) Enrolled per 
rior officer without the prior approval of the Director sons shall be liable for transfer within the service . 
General 

( 2 ) The oficer - in -charge Bureau of Naviks shall 
( 2 ) Where the circunstances arc , such whichi be responsible for issuing transfer orders of enrolled 
render the removal of an oficer from thc command of pcrsons and for keeping complete and up-to -date re 
a ship cssentially necessary for the public service and cords of the whereabouts of all enrolled persons, 
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( 3 ) No enrolled person shall be prejudiced in his as promulgated and subject to the availability of 
rank by being transferred to another ship , should vacancies. 
there be no equivalent rank in the ship to which lic 

18 . Eifect of conviction by civil authorities. When 
was transferred . In such cases , the crson shall be 

un enrolled person is convicted by a civil authority 
borne as additional. 

and receives any punishment for an offence which has 
14 . Discharge from ship s booki - Al ) No person is brought disgrace or discredit on the uniform , the ser 
to be discharged from the ship s book without the VICE or the position which the person holds, he may 
authority of the Director -General, or the Deputy Ins be awarded the following penalties with the prior 
pector -General under whom the person is serving approval of the Inspector -General in Coast Guard 
except for any of the reasons mentioned in sub headquarters , namely : -- 
rule (2 ) . 

(a ) Break in continuity of very Good Conduct 
( 2 ) An enrolled person may be discharged from the 

( The date of break in such cases shall be 
ship s book with - ut the authority as mentioned in 

the date of conviction ). 
sub -rule ( 1 ) in case of death , desertion , transfer, train 

(b ) Award of inferior character on the next occa 
ing , sickness, disinissal or sentence of Coast Guard - 

sion of assessment . 
Court . 
(3 ) Unless orders are recoived to th > contrary , all 

CHAPTER III 
enrolled persons discharged from the ship s book shall 
be transferred to the Bureau of Naviks for disposal. 

ASSESSMENT OF CHARACTER AND CONDUCT 

19 . Assessment of Character. — 1 ) Enrolled pcr 
15 . Transfer between branches. -- ( 1) Transfer from sons shall be assessed for character by the Command 
one branch to other may be allowed only , subject ing Officer under one of the following terms on the 
to the approval of the Director-General. 

occasions prescribed in rule 26 :- - 
(2 ) The Director -Gencral shall not consider an 

Very Good , to be written 

V .G . 
application for transfer unless : -- 

Very Good (Star ) to be written 

V .G .* 
( a ) there are vacancies in the branch to which 

Good , to be written 

Good 
transfer is desired and the training of appli 

Fair , to be written 

Fair 
çant for the new branch can be arranged , 

Indifferent, to be written 

Indifferent 
(b ) the application is recommended by his Com 
manding Officer and the applicant possesses 

Bad , to be written 

Bad 
the prescribed cducational qualifications and 

( 2 ). In assessing the character of an cnrolled person . 
medical standard for the new branch , 

the Commanding Oificer shall consult the Executive 
(c ) the transfer is otherwise in the interest of Oficer and the Divisional Officer of the enrollid per 
the service . 

son as well as any other officer who may have spe 

cial knowldege of the person . He shall fully consider 
( 3 ) Application from enrolled persons for trans 

all the entries on page 29 of the service book of the 
fer from one branch to other shall be submitted to the 

person since the date of the last character assessment 
Officer -in - Charge Bureau of Naviks for onward trans 

und his general character and efficiency . 
mission to the Director -General. 

( 3 ) Where an enrolled person has been transferred 
( 4 ) Transfer shall be to the lowest rank in which 

from another ship , or has bcen embarked , immediately 
persons are normally entered in the new branch but 

preceding the 31st December , the Commanding Oili 
may be relaxed at the discretion of the Director -Genc cer shall take into consideration the reniarks made on 

his Divisional Departmental Officers, remarks sheet 

and assessment of conduct. 
(5 ) When the transfer is necessary due to medical 
reasons, the enrolled persons may normally be trans 

(4 ) Where an enrolled person has been temporarily 
ferred subject to the above provisions in the equiva 

transferred for any course and is to return to the 
lent rank . 

parent ship , the assessment shall be made by the parent 

ship . 
16 . Training .-- Persons recruited to tlie service shall 
undergo a course of training prescribed by the Direc (5 ) The actual character assessment to be given 
tor -General from time to time . 

io any cnrolled person shall be at the discretion of the 

Commanding Officer , subject to the maximum assess 
17. Promotion . - (1 ) Enrolled persons shall be eli 

menis prescribed in rules 20 to 25 and 10 any inferior 
gible for promotion as per the provisions of recruit 

assessment already approved. Any assessment which 
ment rules for various categories of personnel. 

is below the maximum allowable , for example , " Good" 

when “ Very Good " or " Very Good (Star )" , is per 
(2 ) Seniority , qual fications, procedure for promo 

missible or " Fair , when " Good " is permissible , shall 
tion , reversion and constitution of Departmental 

be underlined by the Commanding Officer in order 
Promotion Committee shall be as promulgated by the 

that there inay be no question that the assessoient has 
Central Government from time to time. 

been made advisedly . When considering such discro 

tionary assessments , the Commanding Officer shall 
( 3 ) Enrolled persons shall be promoted to the next bear in mind that any discretionary Assessment in 
higher rank on fulfilinent of conditions qualifications, volves a break in the continuity of the enrolled per 


ra ). 
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son s " Very Goou conduct and therefore has an ad 

(C ) the effect of any other punishment awarded 
verse effect on the award or restoration of badges , 

during the year ; 
and on promotion . . 

(u ) the award of " Very Good (Star" ) " not being 
(6 ) If a sentence be quashed , the sentence origi 

precluued by a previous award of " Very 
nally awarded shall not effect the maximum character 

Wood (Star ) . 
assessment for which the enrolled person is otherwise 6 ) Emulled porsous who have previously received 
eligible . 

a cuandeter OCIOW " Very Good ” are not eligible for 
( 7 ) li a sentence be reduced, the enrolled purson 

le concession , nor are enrolled persons who have 
shall be eligible for the maxiinun character assessment 

had an erivi assessment specialy altered with the 
applicable to the reduced sentencc . 

por approval of the Duccior -ueneral to “ Very Good " 

UNICSS ine alteration followed automatically upon the 
(8 ) If a sentence be suspended before a connitial cancellation of a punishment, and then only with the 
order is issued , the effect upon character ematted prior approval of the Direccor-general, 
by the infliction of the suspended senience shall also 
- bc regarded as suspended . 

(5 ) An enrolled person with previous assessment of 

“ Very Good ( Star " ) " or below , whose character is 
( 9 ) With the exception in Sub -rules (6 ) to (8 ) the 

be .ng assessed for a year in which he had received a 
maximum characıst assessment shall be governed by 

suspenued sentence , shall not rece .ve a character 
the sentence as awarded and shall not be atlected by 

11 . gher than " Good ” . 
rem1931on earned by the onlender or granted by the 
Government, or by discharge of the offender from 

(0 ) " Very Good (Star* ) ” shall be regarded as equi 
prison or detention under section 103 of the Act . 

valent to Very Good " for all purposes which entail 
( 10 ) A conv .ction by the civil authority shall not 

consideration of character the asterisk being placed 
be taken into consideralon in the assessinent of clia 

against the award to ensure that no enrolled person 
racter, unless un inicrior character was either specially 

received such special consideration more than once 
approved or was entailed by any other consequential 

during his service . 
Coast Guard penalty following conviction by the civil 
authority as per rule 18 . 

( 7) " Very Good (Star* )" cannot be awarded as dis 

cretionary assessment to an enrolled person , whose 
20 . " Very Good ” .__ " Very Good " is the highest general behaviour during the year is considered by 
character assessment attainuble even by the enrolled the commanding Officer not to warrapt as assessment 
person whose behaviour has been cxemplary thiough of " Very Good " . 
out the year . It shall not, therefore, be awarded auto 
matically to an enrolled person whose general beha 22 . " Good " - ( 1) Subject to the provisions of 
viour has not been satisfactory , mercly because he has rule 21 for the ay id of " Very Good " , a higher cha 
avoided major punishuments. 

racter than "Good " shall not be given to any enrolled 

person if during the per :od for which his character is 
21. " Very Good (Star* ) " ,-- ( 1 ) The privilege of a 

being assessed he has been awarded any of the fol 
" Very Good (Star ) " character is granted in order that 

low .ng punishments , namely : 
an enrollod person may not, by one sl. p , forfeit the re 

(a ) Reduction in rank ; 
wards due to an otherwise unblemished record . The 
Commanding Officer inay assess an enrolled person s 

(b ) deprived of one or more Good Conduct 
cliaractcr as Very Good (Star " ) " once during his 

Badges ; 
career , notwithstanding that an assessment of " Very 
Good " has been precluded by deprivation of one Good 

(c) sentenced to detention or imprisonment or 

both less than 30 days. 
Conduct Badge. 
(2 ) This privilege shall not be allowed unless the 

( 2 ) If an enrolled person has been awarded two or 

niore of the above punishments during the year , it 
Commanding Officer is entirely satisfied with the be 

shall be open to the Commanding Officer to award 
haviour, conduct and work of the enrolled person for 

an assessment lower than " Good " if he thinks fit . 
the year, apart from the offence which resulted in the 

Such a lower assessment shall be underlined . 
punishment mentioned in sub -rulc (1) . 

( 3 ) A higher character than " Fair" shall not bo 
( 3) When an offender s sentence is suspended be 

given to any cnrolled person who is discharged from 
. fore commillal, he las, having been convicted , made 

the service as unsuitable . 
the one slip wh ‘ch the privilege of " Very Good 
( Star * ) " is intended to cover and consequently the 
characler assessment of such an enrolled person for 

23. " Fair " .- - A higher character than " Fair " shall 
the year in which he has received a suspended sentence 

not be given to any enrolled person iſ during the 
shall not be " Very Good " . 

period for which his character is being assessed has 

been sentenced to be punished in any of the following 
The assessment may be " Very Good (Star* ) " sub 

ways, namely : 
ject to : - - 

( a ) Sentenced to detention or imprisonment or 
(a ) the provisions regarding effect of suspension 

both for 31 days or more but less than 60 
of scntences upon consequential penalties ; 

days ; 
(b ) the provisions of sub-rule ( 2 ). and sub -rule 

(b ) dismissed without any additional punishment 

that could affect his character . 


( 4 ) ; 
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24 . " Indiffcrent" ... A higher character than " Indiffe 
rent" shall not be given to any enrolled person if dur 
ing the period for which character is being assessed he 
has becn sentenced to detention or imprisonment or 
both for 61 days or more . 


25 . " Bad" : " Bad " characte : may be given only 
on discharge from the service to enrolled persons 
who have been : 
(a ) dismissed or discharger! after conviction for 

particularly vicious offences ; 
(b ) dismissed or discharged for misconduct 

after long records of previous misconduct 
with several carlier assessments of " Fair" 
or " Indifferent " . 


( c ) 


26 . Record of character assessment. -- ( 1 ) The 
character of every enrolled person borne on the books 
of a ship shall be recorded on page 23 /24 of his ser 
vico book by the Commanding Officer , who shall insert 
the entry in his own handwriting and write His sig 
nature on the same tinc as the character awarded , as 
follows : 
(a ) On the 31st December in each year , except 

where enrolled persons are waiting trial for 

desertion . 
(6 ) On heing marked " RUN " , but not to be 

recorded until final discharge from ship s 
books unless the enrolled person is in de 
sertion on the 315t Decemher of the year 

in which he is marked " RUN " . 
( c ) On discharge from the service , except where 

An enrolled person sentenced to imprison 
ment is to he discharged direct from the 
prison to civil life . In such circumstances , 
his character shall be assessed on the clate 

he is discharged from ship s book . 
( 2 ) If an enrolled person dealt with under clause 
(b ) or clause (c ) of sub - rul: ( 1 ) rejoins tlie service 
within the year, the assessº.1 character awarded on 
the 31st December shall cover the whole year, the 
intermediate character awarded on desertion or dis 
charge heing ruled through . This does 1707 aonly to 
recovered deserters awaiting trial at the end of the 
year; their character shall not be assessed on the 
31st December 


cation shall be entertained when the charac 
ter rccord during pensionable services in 
cludes an assessment below " Good " or more . 
than one assessment other than " Very 
Good " (for example onc " Very Good 
(Star * )" and " Good " cxcept in very excep 
tional circumstances (for example because of 
recognition given for an act of personal gal 

lantry ) ; 
(b ) there is good reason to believe that a charac 

ter assessment which is lower than the high 
est assessment which could have been given , 
under rules 20 to 25 was not given advised 
ly . An application for revicw on these 
grounds may be made as soon as possible 
after the assessment has been communicat 
ed . If the application is not made within a 
reasonable period , it shall include the rea 
sons for the delay ; 
the assessment was unfair or the punishment 
which affected the assessment was unjust or 
unduly severe in itself or in its inimediato 
affects. An application for review on these 
grounds shall follow the procedure prescrib 
ed for making comnlaints . Any such com 
plaints , shall be made as soon as possible , 

while the facts are still ascertainable , 
( 2 ) The only anplications for the review of charac 
ter assessment which may be considered after an en 
rolled nercon has been released are those relating to 
the final assessment on discharge and such applications 
sho11 hon of Irred only if anneal is made on discharge 
or within 3 months after the date of discharoe. Any 
enrollen person who expresses dissatisfaction with the 
assasament given on his discharge shill he warned that 
onu anneal 10 the Director-Generat must be made 
within three months. . 

28 . Assessment of conduct. - ( 1 ) An enrolled 
person s conduct if assessed as Very Good from tho 
date he joins the service an entry to that effect 
shall be made on page 27 / 28 of the service book . 
The standard required for the inninttnance of Verv 
Goal Conduct is not the same as that for award of 
Very Good Character, but is a higher and 
more exacting one. To maintain the standard , a 
person must have conducted nimself with sobriety , 
diligence and attention 

(2 ) Very Good Conduct is not oiven by a person s 
character as assessed on page 23124 of his service 
book . Except as provided in clanse ( c ) of sub -mile 
( 1) of rule 29 and subject to th provisions of 
thace rules , the latter part of a year for which 
character lower than Verv Good has been awarded 
mav le regardled by the Commanding Oficer as a 
period of Very Good Conduct 


i 


27. Reassessment of character - - ( 1 ) Assessments 
higher than those permitted by rules 20 to 25 shall 
he corrected , with the annroval of the Director Gene 
ral hut those properly made by the Commanding 
Officer in accordance with sub -rule ( 5 ) of rule . 19 
Are final and shall not hc subicct to review unless 
one of the following conditions is fulfilled . wlan 
application may be made to the Director -General 
for re - assessment, namely : 
( a ) the assessment has come to have an effort 

which could not have hean foreseen at the 
time it was awarder and which , taking into 
consideration also the length and aunlity 
of subsequent service , is now undulv 
severe . An annlication for review on these 
grounds may be forwarded only within the 
last year hefore completion of time for 
pension or on discharge if carlier. No appli 


29 . Break in continuity of Very Good Conduct. 
( 1 ) A break in continunty of Very Good Conduct is 
ohlipatory under the following circumstances : 
(a ) When a rerson is awarded a sentence of 

dismissal, imprisonment. detention , reduc 
tion in tanks or danrivation of Good Con 
duct Badges. The more fact of convic 
tion shall constitute a break in the conti 


- 


- - 


- 


- 


has averige is sit accordane badge anber 
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ipuity of the Very Good Conduct regard 
less of the fact that a sentence is sus ( f ) Whça restoration is The day after a person 
pended before committal and subscquently 

intentionally delayed 

completed the necessary 
remitted partially or willy . If however, 

period of service with 
the sentencc is proved to be wholly un 

Very Good Conduct to 
justified and is quashed , break in the con 

qualify for consideration 
tinuity of Very Good Conduct shall not 

in for the restoration of 
be obligatory . 

badge in the first place . 
(b ) When il discretionary character lower than 

(8 ) Conviction by civil On the day after the date 
Very Good is awarded as a conscqucnice 

authority 

of conviction . 
of a number of minor offences none of 

CHAPTER IV 
which by itself neassitate a break in the 
continuity of Very Good Conduct. 

GOOD CONDUCT BADGES 
(c) When a Good Conduct Badge is intention 30 . Award of good conduct badyes .--- All unrolled 

ally not awarded when du : or after the persons shall be eligible for the award of Good 
period of deferment. 

Conduct Badges in accordance with these rules . 
(d ) When restoration of the Good Conduct 

Good Conduct Badge shall not be awarded or restor 
Badge has been intentionally delayed . 

od as a matter of course merely because a person 

has avoided serious punishments . If the Command 
(e ) When on conviction by the civil authority 

ing Officer is satisficd that an enrolled person is 
any of the penalties as mentioned in rulo 

fully qualified in accordance with these rules and is 
18 arc awarded . 

deserving of the award , a badge shall be conferred , 
( 2 ) The .commencement and a break in the con 

when due . The maximum number of badges 
tinuity of very good conduct shall be specifically 

that an enrolled person may earn during his service 
recorded on page 27 /28 of the service book , 

shall be three. 

31. Scrvico qualification .- ( 1) Before a person can 
( 3 ) The dars on which Very Good Conduct is 

be considered for the award of Good Conduct 
broken and the reason thapeof shall communicate lo 

Badge , he must have completed the following periods 
the Officer- in - Charge. 

of qualifying service : 
Bureau of Naviks by issue of a Genform imme 

( a ) For first Good Conduct Badge 4 years 
diately on occurence . 

(b ) For second Good Conduct Badge — 8 years 
(4 ) The date of re - commencement of Very Good 

(c ) For third Good Conduct Badge — 12 years 
Conduct after a break in its continuity shall be re 
corded in the appropriate column on page 

shall 
27128 

(2 ) The entire service in the Coast Guard 
of the service Book as per table appended . 

be reckoned as qualifying service with the oxception 
of time for which pay is not allowed , for example , 

time lost during which a person has been out of service 
TABLE 

waiting trial for desertion , extraordinary leave or 

time during which a person has been out of service 
Cause for break in conduct Date of recommencement for any cause. 

NOTE . — Extra -ordinary leave granred on medical 
(a ) ImprisonnientDetention on the day after release 

certificate or due to inability of the individual to 
froin suoh prison / 

join duty on account of civil commotion will be 
detention quarters. 

reckoned as qualifying service . 
(6 ) When the sentence of On the following day of 32 . Conduct qualification . — In addition to the 
imprisonment/ detention suspen jon . 

qualifying service, a person must have qualified by 
is suspended . 

conduct before being considered for the award of 
(c ) Roduction in rank and On the day after the date 

badge. The minimum requirement for the award of 
deprivation of Good 

each badge is continuous very good conduct during 
of Sentence . 
Conduct Badge 

the two years of reckonable service immediately 

preceding the award of the badge . 
(a) When d iscretionary The date following the date 
character assessment of award of discretionary 

33 Additional qualifications. In addition to the 

specific conditions laid down in rules 31 and 32 , a 
awarded . character as . essment . 

person must have been properly in continuous pos 
(d ) Good Conduct Dadge not The day afier the person Session of the preceding badge b docs for the 12 
Awarded when duo or completed the necessary 

months of actual service immediately prior to the 
cftcr period of deferment period of Service with 

award of the second or third badge, as the case may 
Very Good Conduct to 

be . 
qualify for consideration 
for award or the badge 

34 . Commanding Officer s decision regarding 
in the first place . 

qward of the second or third badge , as the case may 
fied for consideration in accordance with these rules , 


- 
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the Commanding Officer shall consider the award of badges , and if he is due, then the cornmanding 
badge whether ine person applies for the same or cilicer should consider the ward of the badges with 
not 11 the Commanding Otticos decules that the reference to the person s conduct prior to the com 
person has maintained the requisite standard of mission of the offence with which he has been charg 
conduct and is in all respects deserving badge, he cd . If the conduct of the person su verits , the 
shall award the badge with effect from th : due dato commandiog ( licer should award the Good Conduct 
and racord his decision in pencil on page 4 of the Badge due. The question of deprivation of a badge 

rvice book and on the Good Cundu ! Badges or badges shall then be considered on the merits of 
roturas shown in Annexure . On receipt of Good 

the case . 
Conduct Badge Return duly verified by the olticer 

35 . Good Conduct. Badge return - A return in 
ini warge Bureau of Naviks, the day of award as 

duplicate as per format at Annexure shall be ren 
confirmed on the return shall be recorded on page 4 

dered by the commanding officer on first of every 
of the service book in ink . 

month to the officer -in - charge , Bureau of Naviks inc 
(2 ) If after considering the award of a badge, the dicating Good Conduct Badges awarded to the 
Commanding Officer decides that the person bas personnel borne on the books of the ship . 
clearly failed to reach the necessary standard (his 

( 2 ) The ofticer-in -Charge , Bureau of Naviks , after 
decision shall operate as a break in the continuity of 

verification shall return the original copy of the Re 
Very Good Conduct ), the Comnardinig Ollicer s 
decision not to award the badge shall be recorded 

turn to the commanding officer , 
on pago 4 of the person s service to alongside 36 . Finality of awards by the Commanding Off 
para 15 . The break in very Good Conduct aw Hell 

cer . — An award or restoration of a badge authoris 
is the dato of recommencement of very good con ed by the Commanding Oficer in accordance with 

luct shall be recorded on page 2728 of the service these rules ( duly verified by the Officer- in -Charge , 
book . This entry shall be made in red ink and Bureau of Naviks ) shall be regarded as final and shall 
Signed by the Commanding Officer. 

l ot be altered without prior approval of the Direc 

tor-General, 
( 3) In appropriate cases, however, instead of dem 
ciding not to award the badge , the commanding 

37 . Good Conduct Pay. - The possession of Good 
officer may direct the person to appear before him 

Conduct Badge in accordance with the provisions of 
again after a period not less than 3 or more than 

these rules shall entitle a person to the Good Con 
6 months. This decision should be noted . on page 

duct Pay attached to the award awards. 
4 alongside para 15 of the service book and during 
this period , the person shall not be promoted in 

38 . Errors in the award of hadyes. - -If a badge has 
rank . 

been awarded or restored from an incorrect date , tho 
( 4 ) Should the Commanding Officer decide at the qualifying period during which that badge inust have 
end of the period of deferment thar the person s been held before a further badge can be awarded or 
conduct during the two years prece ing that date restored shall commence from the correct date from 
may now be considered to have reached the quali which the said preceding badge ought to have been 
fying standard , the badge shall be a varded from the avarded or restored . Over payments , if any, made 
date of such final decision and the entry on page 4 consequent on erroneous award shall not be recover 
of the service took will be underlined to indicate 
thit ile deferment was intentional. 

39 . Counting of former service . - (1 ) Ex-Naval 
(5 ) If, however , at the end of the period of personnel who have been absorbed permanently in 
dclctment, the commanding officer decides that the The Coast Guard will be allowed to wear Good Con 

grson s conduct is still below the requisite stand duct Badges earned by them in the Navy . They will 
ard , the continuity of his Very Good Condit shall also be allowed to count their forincr service for the 
bo terarded as broken on tho day he qualified for award of Good Conduct badge in the Coast Guard 
consideration of the award in the first instance . The subject to a maximum of 3 Good Conduct Badges . 
freny date of recommencement of very Good Con Ex -service personnel other than ex- naval personnel, 
duct, that is to say, the day after the person quali 

will however , count their time for award of these 
fied for consideration in the first instance, shall be tadges from the date of entry into the Coast Guard 
entered in red ink on page 27128 of the serviço service . 
cook and signed by the commanding officer. 

( 2 ) Re- employed naval personnel will not enjoy 
( 6 ) A person who has received one or more minor any benefits of former service for the award of Good 
punishments not involving a break in the continuity Conduct badges. They will count their time for the 
of Very Good Conduct during the two years immc- . award of these badges from the date of entry into 
diately preceding the award may nevertheless be the Coast Guard . However , they will be permitted 
deemed worthv of badge, if his general conduct and to wear the Good Conduct Badge ( s ) carned by them 
ticaring are of the requisito standard Conversely , in the Navy wihout any monetary benefits . These 
although a person may not havş betn punished , the badges will not be worn hy persons who have been 
commanding officer might, in certain circumstances , awarded punishment of dentention or reduction to 
Corsker him below the requisite standard 

the rank or to a lower rank The badges may he re 
( 7 ) Beforç a ner on is deprived of a Good Conduct 

vorn in accordance with sub -ruile (2 ) of rule 40 . 
Badge , the commanding officer must invariably 40 . Restoration of Good Conduct Badges... - 11 ) 
ascertain whether he is duc for the award of any Restoration of Good Conduct Badge may be consi 
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dered when it becomes due whether the person pre 42 . Prosecuting agency . - - 111 such cases the pro 
fers his claim or not the procedure in sub -rule ( 1 ) secution will ordinarily be conducted by the Public 
of rule 34 for the award of il Good Conduct Badge Prosecutor, the prosecution stall of the Police Depart 
shall be observed . 

ment the Government pleader or other Law Oflicer 

of the State Government concerned . In which case 
(? ) One badge may be regained by 6 monilis jury 

the expenses of the prosecution will be disfrayed by 
Good Conduct and additional badges by further the Government in the ordinary course . 
period of 6 months reckoned in case from the date of 
preceding restoration . If a person has been scntenc 

43 . Cases where government advocate camot 
ed to deprivation a second time within three years of undertake the prosecution . When , however , the 
service after the first deprivation , the qualification cmployment of a Government Advocate or other Law 
shall be 12 months for the first restoration and six 

Officer of the State Government concerned is not 
months for cach subsequent restoration . 

feasible owing to the nature of the case or for any 

other reason cand the Government Advocate, who is 
( 3 ) Time which does not count for purposes of consulted , advises the employment of special counsel, 
award shall not be reckoned towards restoration of te fees , travelling and daily allowances of the latter 
badges . 

may , on the advice of the Government Advocate 

concerned , he sanctioned by the Director -General 
(4 ) It shall be within the discretion of the Com who formally engages counsel, The Director -Goneral 
Tanding Office . to delay the restolation of a bades is also emrcwered to meet expenditure on court fecs . 
if at the time restoration would normally be due , u process fees , and the like, on a requisition to be 
person has failed to reach the required standard of c01 made by the Advocate General or Central Govern 
duot. When restoration of barige is delayed under this 701 Advocale etc . 
sub- rule , the continuity of " Very Good " Conduct shall 
bo regarded as broken on the date on which the person 

44 . Settlement of fees. The amount of fees agreed 
completed six months or iwelve montlis " Very Goou!" 

upon shall jumediately he reported to inc Central 
Conduct and a fresh period of qualification com 

Government together with an estimate of the total 
mences the following day . This procedure may he 

cost involved . On conclusion of the case , a report 
repeated until the required standard of conduct 19 

of the result and a complete siatcent of coxls :Siiall 
attained . The fact that the restoration of a badue 

le forwarded to the Central Government 
has been delayed shall be noted on page 4 of the 
person s service book . 

45 . Procedure for defence of enrolled persons , 

The following are the rules for the defence of on 
(5 ) When a badge is restored after thc nornal solled persons charged with criminal offencos, and 
date , the notation of restoration in the service book prosecuted by Government in criminal courts ;- -- 
shall be under lined to indicate that the restoration 

(a ) When enrolled persons are to be tried by 
has been advisedly delayed , 

criminal court upon any criminal charges , 
the Director- Gionoral or the Regional Com 
mender shall consult the Chief Metropolitan 

Chief Judicial Magistrate and arrange with 
CHAPTER V 

him for the selection and remuneration of 

advocate . 
LEGAL ADVICE , ENGAGEMENT OF COUNSEL 
AND DEFENCE OF PERSONNEL IN CRIMINAL 

(b ) Except in cases in which the Central Guy 
COURTS AND COAST GUARD COURTS 

crnment are interested , the imaximum 

amount that may be paid to the advecuto 
41. Cases in which Coast Guard interested in pro 

shall not exceed the aniount payable to le 
secution , - - 10 cases in which llic Coast Guard is 

Government advocate fixed by the Control 
diroctly interested financially or otherwise in the 

Government . 
prosecution of an offender in a Criminal Court (whe 

c ) In a joint trial when the Director -General or 
ther subject to the Coast Guard Act, 1978 or not ), 

the Regional Commander is satisfied that 
the following procedure shall be followed 

the accused require different lines of de 
( a ) either the Advocate General of the State 

fence , he may anthorise separate jayment of 
Government where the accused in prose 

fees for cach accused so defended . 
cuted or , when the prosecution is directly 

( d ) The Director-General of the Regional Com 
controlled from the Coast Guard Head 

mander as the case may be , shall appoint an 
quarters, the Advocate Counsel to the Gov 

1dvocate only in cases wherche thinks 
crnment of India should be employed , who 

desirable . The amount to be paid to adva 
will if necessary , take further advice from 

cate shall definitely be settled before hanı , 
zhr Advocate General, or the Governient 

suhject to the above maximum . If suitable 
Advocate , according to thc State in which 

advocate cannot be obtained for the remu 
the prosecution is hcing conducted ; 

neration admissible under these rules the 
(b ) no prosecution shall he instituted without 

case shall be reported to the Central Gay 

croient with a view to their orders being 
adeavate legal advice being taken in writ 
ing, and that no proxecution shall be insti 

obtained thercon . 
tute or withdrawn in any manner contrary 

( c ) In High Courts in which advocate Mav not 
to stich lccal advice without reference to 

plend unless instructed by a solicitor 
the Central Government . 

Solicilor may he employed and his bill of 


for. 
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COsty , which should u :clude advocates fees and no winess acting in obedience 10 a sumns 10 
subject to the restrictions laid down in attend a Coast Guaril Court shall , while proceerd 
clause (b ) above shall be submitted to the ing to attending or returning from , at Coast Guarit 
Central Government Advocate and his certi Couit , be liable to arrest wier any civil or reveni 
ficate obtained that the amount of the bill process. 
is reasonable befor it i ; subrnitted for the 
orders of the Government, 

( 2 ) If any such person is arrested tuuler any sud 

process , he may be discharged by oriler ch he 
( 1) When advocate is rightly provided for the 

Coast Guard Court. 
defence of an enrolled person at the first 
tial in a criminal court, counsel can also 51. Priority for hearing ul cases concerning per 
be provided when considered necessary on sons in the Coast Guard Service . - (1 ) On the pre 
appeal, subject to tlie limitation laid down sentation to any civil or criminal cyst revenue comi. 
in clauses (b ) and ( d ) above . 

by or on behalf of any person in the Coast Gual 
46 . Procedure for defence a oficers. - -When in 

Service while subject to thic Act of a certificiale 
officer is to be tried by a criminal court upon any 

from the proper Coast Guard itthority of leave of 
criminal charge and the defence of the officer is con 

absence having been granted to or applied for boy 
sidered desirable the case shalt he reported to the 

him for the purpose of prosecuting or drending 
Diroctor-General for obtaining the orders of the 

any suit or other proccellings in such court. Her 
Government thereon . 

court shall, on the application of such person , 1 

range , so far as niay be possible for the hearing 11 :11 
47 . Engagement of Counsel for Prosecution in final ilisposal of such suit, or other proceedings 
Coast Guard Courts. - - If the Director -General or within the period of the Icave granted or applic ? 
Regional Commander , who con Venes a Coast Guard 
Court consider it necessary to cngage a counsel for 
prosecution of an accused , a suitable counsel shall 

(2 ) The certificatc from the proper Coast Guard 
te appointed as per rules 41 to 46 . 

authority shall state the first and the last day of the 

leave granted or applied for and set ſorıh a descrips 
CHAPTER VI 

tion of the case with respect to which the leave hats 

been granted or applied for and shall be duly sign 
SERVICE PRIVILEGES 

cd and authenticated by such autliority . 
18 . Immunity from attachment _ - The arms, 
clothes , equipment , accountrements or necessaries 

(8) No fee shall be payable to the court in res 
of any person in the Coast Guard service , while sub 

pect of the presentation of any such certificiale, or 
ject to the Act, shall not be scized , nor shall the 

in respect of any application by or on beliall of any 
pay and allowances or any part thereof of such 

such person for priority for the liearing of bij elke 
person be attached under any process or direction 

and every such certificate shall be conclusive evid 
issued , or by the authority of, any court or public 

ence of the correctness of the contents thertor. 
servant in respect of any claim , decree or order (4 ) Where the court is unable to arrange for the 
enforccable against him . 

hearing and final disposal of the suit or other pro 
49 . Immunity from arrest for debt. - (1) No per 

reerling within the period of the leave granted on 
son in the Coast Guard Service , sliall so long as he 

applied for als aforesaid , it shall record its relons 
is subject to the Act, be liable to be arrested for 

for having been unable to do so , aud shall ( use w 
dcbt under any processor direction issued by , or 

copy thereof to be furnished to such person on his . 
hy the authority of, any court or public servani. 

application without any payicut whatever by him 

in respect either of the application lor such copy o 
(2 ) If any such person is arrested in contraven of the copy itself . 
tion of the provisions of sub -rulo ( 1) , the court or 
public servant by whom or buy whose authority such 52. Right of the Director -General or Cominand 
process of direction was issued shall ou com ing Officer to obtain copies of julgement or orders 
plaint by the person arrested or by his superior offi made by a criminal court. A criminal court bolore 
cers enquire into the case and if salisfied that the which any proceedings have been taken against 
arrest was made in contravention of sub -rule ( 1) person in the Coast Guard Service whilst subject to 
sball make an order for immediate discharge of the the Act shall , on application by the Director-Genc 
person arrested and may award to the complainant ral or the Commanding Officer of the person , grani 
the costs of the complaint to be recoverable in the copies of the judgement and final orders in the case 
same manner as if such costs were awarded to him free of cost and without delay. 
by a decrce against the person at whose instance 
such process or direclion was issued . 

CHAPTER VII 
(8 ) No court fee shall be payable on a complaint 
made under :- sub - rule (2 ) or for recovery of the DEDUCTION FROM PAY AND ALLOWANCES 
costs that may be awarded under that sub rule . 

53 . Deduction from pay etc , not to be made un 
50 . Iminunity of persons attending Coast Guard 

less authorised .- - No deduction other than those 
Court from arrest. - (1 ) No presiding officer or authorised by these rules shall be made from the 
other member of the Coast Guard Court, no Law pay, pension , gratuitics , allowances and other bene 
Officer , no party to any proceedings before a Coast fits due to officers and enrolled persons of the Coast 
Guard Court or no advocate or agent of such party , Guard . 
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54. Deduction from pay and allowances. - The fol not so subject ; but the execution or enforcement 
lowing deductions may be made from the pay and of any decree or order for maintenance passer or 
allowances of a person subject to the Art without made against such person shall not be directed 
recoursc to trial by a Coast Guard Court or by the against his person , pay, arms, ammunition , equip 
Commanding Officer, namely : 

ment, instruments or clothing. 
(1) All pay and allowances for every day of ab (2) Notwithstanding anything contained in sub 
sence without leave unless an explanation is given rule (1) : 
to the satisfaction of his Commanding Officer for 
such absence and approved by Director- General in 

(a ) where it appears to the satisfaction of the 

Central Government or the Director- Gencral that a 
The case of officers and others by the Deputy Ins 
pector-General under whom the enrolled person is 

person subject to the Act without reasonable cause 

deserted or left in destitutc circumstances fris wife 
serving 

or legitimate children unable to maintain themselves 
Provider that the person is not dealt with by a 

or has by reason of contracting a second marriage 
Coast Guard Court or by the Commanding Officer 

become liable to provide separate maintenance to 
of the person for the said absence. 

his first wife, or 
( ) All pay and allowances for every day while (b ) Where any decree or order is passed under 
he is in civil , criminal or Coast Guard custody on any law against a person who is , or subsequently 
it charge for an offence of which he is afterwards becomes, subject to the Act for the inaintenance of 
convicted by a Commanding Officer or Coast Guard his wife or his legitimate or illegitimate children and 
Court or criminal court and sentenced to imprison a copy of the decree or order is sent to the Central 
inemı or delen ion . 

Government or the Director -General ; 
( 8 ) All pay and allowances for every day wlule 

The Central Government or the Director-General 
he is in hospital on wccount of sickness certified by inay direct a portion of the pay of the person to 
the Commanding Officer or the Medical Officer - in gubject to the Act to be deducted from such pay and 
Charge of the hospital where the individual was appropriated in the manner as decided by the 
hospitalised to have been caused by an act amount. Director -General towards the maintenance of wife 
ing 1o an offence punishable under the Act : 

or children , but the amount deducted shall not ("X 

cced the amount fixed by the clecree or order, if 
Provided that such certificale is accepted by the 

any : 
Director -General in the case of Officers and by the 
Deputy Director -General in the case of enrolled Provided that in the case of a decrec or order 
persons. 

for maintenance referred to in sub -rule 2 no dedu - 

lion from pay shall be directed unless the Central 
( 1) Any sum required to make good the pay and Government or the Director -General is satisfied that 
allowances of any person subject to the Act which the person against whoin such decree or order has 
he has unlawfully retained or refused to pay . 

been passed or made, has had a reasonable oppor 
(5 ) Any sum required to inake good any loss. 

tunity of appearing or has actually appeared çither 
tenance of his wife or legitimate or illegitimate 

in person or through a duly appointed legal practi 

tioner , to defend the case before the court by which 
or property belonging to a Coast Guard or Detence 

the decree or order was passed or made. 
Services , mess, hand or institution which after duc 
investigation appears to the Central Government or ( 3 ) Where arrears of maintenance under a clecree 
the Director-General to have been occasioned by 

or order referred to in sub - rule ( 2 ) have accum 11 
the wrongful act or ncgligence on the part of the lated while the person against whom the decree or 
person . 

order has been made is subject to the Act whether 
(6 ) Any sum required to be paid for the main 

or not deductions in respect thereof have been made 

from his pay under this section , no step for the re 
tenance of his wife or legitimate or illegitimate 
Children under the provisions of rule 56 . 

covery of these arrears shall be taken in any court 

after such person has ceased to be so subject unless 
(7 ) Any sum which after due investigation ap the court is satisfied that he has , since he ceased to 
pears to the Director-General or the Deputy be subject to the Act , the ability to pay the arrears 
Director -General under whom the person is serving or pari thereof and has failed to do so . 
to be due to a Coast Guard or Defence Services 

(4 ) Notwithstanding anything contained in any 
mess, canteen , or any other institution . 

other law , where a proceeding for obtaining a decrce 
55 . Deductions awarded by Coast Guard Comes or order for maintenance is started against a person 
and other authorities.- - Deductions may be made subject to the Act the court may send the process 
from the pay and allowances of a person subject to 

for service on that person to the Commanding Offi 
the Act in respect of any sentence of fine, forſeilure cer of such person provided that such service shall 
or mulcts of pay and allowances awarded in pursui 

not be valid unless there is sent alongwith the pro 
ince of the Act by a Coast Guard Court or by the 

cese such sum of money as may be prescribed to 
Commanding Ollicer. 

enable that person to attend the hearing of the 

proceeding and to return to his ship after such at 
56 . Liability for maintenance of wife and chil 

tendence . 
dren . - (1 ) A person subject to the Act shall be 
liable to maintain his wife and his legitimate or if (5) If a decree or order is passed or made in the 
legitimnate children to the same extent as if he were 

proceeding against the person on whom the process 


is sent the 


present 


of 


that 
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I served , the sum sent alongwith the process shall (9 ) Where any person subject to the Act has 
be awarded as costs of the proceeding against that made an allotment of any part of his pay and allow 
prorson . 

aces for the benefit of his wife , that allotment 

shall not be discontinued or reduced until the Cen 
(6 ) No process in any procecding under this rule 

tral Government or the Director -General or the 
shall be valid against a person subject to the Act il 

Commanding Officer is satisfied that the allotment 
Tved on him after he is under orders for service at 

should no longer be made or should be reduced . 
in foreign station or beyond Indian waters. 

( 10 ) In this rule , the expression “ Pay" includes 
(7) The production of a certificate of the receipt 

all sums payable to a person subject to the Act in 
of the process purporting to be signed by such Com 

respect of his service other than allowances in licu 
mounding Officer as aforesaid shall be evidence that 
une process has been duly served , unless the contrary 

of lodgings , rations provisions, clothing and travel. 

ling allowances . 
1 ; proved . 
(8 ) Wher- by a decree or order , a copy whereof 

57. Limit of certain deductions:- Except when 
has been sent to the Central Govertiment of the 

The deductions are made under sub rules ( 1) , (2 ) 
Director -General under sub -rule (2 ) the person 

and (4 ) of rule 54 , the total deduction from ile 
gainst whom the decree or order has been passed or 

pay and allowances of an officer or an enrolled per 
made is directed to pay as costs any sum sent along 

son shall not exceed in any one month mc-hall of 
with with the process, the Central Government may 

his pay and allowances for that month . 
pay to the person entitled an amount in full satis 
faction of that sum and the amount so paid by the 

58 . Remission of deductions. Any reductions 
Central Government shall be deemed to be a public 

from the pay and allowances authorised by these 
demand recoverable from the person against whom 

rules may be remitted by the Director -General in 
111e decree or order has been passed or made, and 

his discretion . 
Without prejutice to any other mode of recovery, 
may be recoverable by deduction from his pay , in 

F . No. LW |02194 
ddition to the deduction authoriseel hy suh 
Tule (2 ) 

K . SRINIVASAN , Ji . Secy. (Navy ) 


ission 


deduction 
authoror lic 
Ellowancenc 
Dire 


(Please see rulo 34 ) 


Details of service. 


Monthly return of Good Conduct Didgon, aworded , restored or deprived 

Coast Guard Strip 
Date of Good Conduct Badge . 


Dato 


- - 


- 


:0Dateofcommuncementof"VeryGood"conduct 


Dateofattainingbadgerank 


-NumberofGoodCondutBadgespreviouslyawarded 


Personalmember 


DateofdeprivationoflastGoodCuniuctBadge 


DateofawardoflastGoodConductBaiga 


Datewhenfirstranked 


Dateofbirth 


Allowedtocourt 


!Notallowedtocount 


ifDeprivedandNo.ofwarrant 


Name 


Rank 


Awarded 


Restored 


Remarks 


- 


- 


1 " 57 
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- 
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